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अस्तावना 


यह सर्वसम्पत है कि प्रथमयुग ८प्राचीनकाल में यह देश सब देशों 
से बढ़ चढ़कर था अर्थात्‌ ऋषि मुनि तथा महात्माओं से अलंकृत, एकता 
के सत्र से संगठित, वेदादि सच्छास्त्र, पतु्विद्या तथा ऋलाकोशलादि से 
जटित, घन बल पौरुषादि से भूषित और सत्यता तथा धार्मिकतादि अनेक 
गुणों के कारण शोभायभान तथा सम्यता की कान थां, सब देश देशा- 
न्तरों के विद्याभिलापी पुरुष यहां आकर विद्याध्ययन करते ओर यहां 
से सशिक्षित होकर अपने २ देश पें विद्याप्रचार करते थे, जेसाकि मन्नुजी 
महाराज ने लिखा है कि ४- 
एतद्ेश प्रसृतस्य सकाशांदग्रजन्मना । 
स्व सव॑ वरित्रं शिक्षरन पथिव्यां सवेमानव्राः ॥ 
इस देश के जन्मे हुए द्विनों से दुनिर्या भर के सब मानव अपने २ 
चरित्र  विद्याओं को सीखें,उस समय देश में ऐक्यमत प्रचलित था, सम्पूर्ण 


नरनारी एक वेदिकमतानुयायी थे ओर प्रत्येक भारतवासी एक दूसरे का 
का मित्र था, उस समय इस वेदिक आज्ञा का पूर्णतया पालन कियजाता था कि 
“ मित्रस्य चक्षुषा सर्वाषि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ ” 

" हे मनुष्यों | तुम प्रांणीमात्र को मित्रता की दृष्टि से देखो, इस इश्व- 
रीय आंज्ञा का पालन करते हुए भाई को भाई मित्रता की दृष्टि से देखता 
था, पिता पुत्र, स्त्री पुरुष, सब वणों और मलुष्यपात्र में अगाध भेप होने 
के कारण यह देश समृद्धि को भराप्त था जैसाकि लोकोक्ति भी हे किः- 

जहां सुमति तहं सम्पति नाना । 
जहां कुपति तहं विपति निदानां ॥ 
जहां शुभमति ८ प्रेप - मित्रता है वहां लद्रपी रहती और सब प्रकार 
का ऐश्वय्य वास ऋश्ता है भर जहां कुप्रति 5 कलह, लड़ाई, पररुपर द्वेप 
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होता है वहां विपह के सिवाय किसी प्रकार का सुख नहीं होता ओर न 
वहां लक्तमी वास करतो है ॥ 

प्रथम युग में मनुष्यनाति में कोई मनुष्य ऐसा न था जिसको घृणा 
की दृष्टि से देखा जाता था अथवा आज कल की न्यां३ “झछूुत” समझ 
कर अपने भाई से घृणा कीजाती थी, उस समय छुआ छूत अयवा अपने 
भाई को घृणास्पद मानना पाप समझा जाता था, उस समय सब उत्सवों 
में, भोजन काल में और धामिक तथा लौकिक उन्नति बिचार में सब 
साथ बेठते थे, और उन्नत होने के लिये परमात्मा की इस आज्ञा का सब 
पालन करते थे, जेसाकि ऋग्वेद में बणन किया है कि! -- 


संगच्द्रध्व॑ संवदध्व॑ सं वो मनांसि जानताम । 
देवाभागं यथा पूर्वे संजा नाना उपासते ॥ 
ऋंषग० ्य 2 ०आ ७६ 


हे मन्तुष्यो ! तुप सब पिलकर,८ एक दूसरे को प्राप्त होकर बेठो, 
सब मिलकर परस्पर एक दूसरे की उन्नति सोचो, जो तुम्हारे मन में हो 
वही बाहर प्रकाशित करो, यथा पूर्वे > जैसे पूर्व - प्राचीन काल के श॒प्र 
दमादि साधनसम्पन्न देवा विद्वान अपने कार्यों को विधिवत करके 
उन्नत होते थे उसी प्रकार तुप्र भी होओ ॥. 
उन्नत होने के लिये यह प्राचीन मर्यादा थो अर्थात्‌ प्रतुष्यमात्र सब 
एकत्रित होकर सभोद्वारा अपनी २ उन्‍नति का बिचार करते थे, उस 
समय कोई मनुष्य ऐसा न या जो सभा से बहिष्कृत किये जाने योग्य हो, 
जब हम इस प्रथा पर भआारूद होकर चलरहे थे उस्त समय सब प्रभार का 
ऐश्वय्य भोग करते हुए सुखसम्पन्न थे, धन, धान्य तथा लद्मी का यहां 
वांस था, उस समय सब विद्वान्‌ विचारपूषेंक कला कोशल तथा अस्त्र 
शस्त्र निर्माण करते थे जिनके द्वारा दुष्ठों का संहार करके नानाविध पदार्थ 
तथा धन भारत की ओर खिचा चज्ञा आता था, वाणिज्य में प्रत्येक पुरुष 
उन्नति करता था, अधिक क्या उस संमय एकता के सूत्र में बंधे हुए 
अपनी २ विद्या में कुशल भारतवासी आनन्दोपभोग करते थे ॥ 
बस समय की सभाओं में वेद भगवान्‌ को सन्मुख रखा जाता था 


प्रस्तावना- रे 


और वेदवेतां द्विन उसमें से नाना प्रकोर की विद्या 5 कलायन्त्र तथा 
अस्त्र शस्त्र आदि निकालकर साधारण पुरुषों को कर्तव्यंशाली बनाते 
और देश को सुरक्षित रखते थे, जेसाकि।-- 
“ वाशीमन्त ऋष्टि मनतो मनीषिणः 
सुधन्वान इषुमन्तो निषड्धिएः ” झग्‌र ५। ४७। २ 

इस मन्त्र में तलवार, धनुष, निषज्ञ - नलिका अथात्‌ तोप तथा बन्दूक 
का वर्णन है, यही नहीं इस सम्पू्ण ५७वें सूक्त में अस्त्र शस्त्रों के 
निर्माण तथा प्रयोग करने का वणन स्पष्ठ है, और ऋग्वेद के अन्य 
अनेक स्थलों में कला यन्त्र तथा अख्र श्तरों के निमोण करने ओर उन 
को उपयोग में लाने को विद्या भरी पड़ी हे जिसका विचारपूर्वऋ स्वाध्याय 
न करने से अल्पश्रृत लोगों को आश्चय्य प्रतीत होता है, ऋग्वेद में “नि- 
पड़” को नलिका, नालीक, नाल तथा सूर्मी नामों से वर्णन किया है और 
इस शस्त्र के विषय में यह लिखा है कि इसके भीतर छिद्र होता है और छिद्र 
के बाहर जो निकलता है वह नलती हुई अग्नि होती है, आय्य लोग भ्रसुर, 
घूर्त तथा आततायियों पर इससे प्रहार करते थे, इस शस्त्रविषयक वेद में 
यह लिखा है कि इससे एक ही.आघात में सो मनुष्यों का हनन होसकृता है, 
जैसाकि “ सूर्मी देवा असुरार्णां शततहाँस्तृहन्ति ” इत्यादि 
वाक्‍्यों में वर्णन है, ऋग्वेद में सेना, सेनापति, धन्नुप, बाण, शस्त्र, शस्त्र 
तथा यानादि अनेकूविध संग्राम सामग्री का वर्णन हैं, जिससे ज्ञात होता 
, है कि प्रथमपरुग में आाय्यंगण युद्ध करने में मलेप्रकार कुशल थे, यद्यपि 
उस काल में आप पुरुष स्वाध्याय, यज्ञ, हवन, जप, तप तथा अनेक प्रकार 
का अनुष्ठान करते हुए परपात्मपरायण होने का यत्र करते थे परन्तु संग्राम 
उपस्थित होने पर युद्ध करने के लिये भी सदा कटिबद्ध रहते थे, जिस 
का वेदों के स्वाध्याय से पूर्णतया अन्चु भव होता है, आंय्य लोग “वाणिज्य” 
में कितने कुशल थे इसका पूरो ज्ञान भी शा । के अध्ययन से 'ही होता है॥ 


जब हम प्रथमयुग से नीचे उतरकर रामायण तथा महाभारत के काल 
पर दृष्टि डालते हैं तो ज्ञात होता हे कि इस काल में धन्नुर्वि्या विशेषतया 
उन्नति के शिखर पर पहुंच चुकी थी, एकाकी राम का एक ही दिन के 
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युद्ध में चोदहहजार राक्षसों को हनन करना साधारण बात न थी जो 
राक्षस पड़े लड़ाके थे और उनके सेनापति खर, दूषण तथा त्रिशिरा, युद्ध 
में कुशल तथा अख्च शख्रों का प्रयोग करने में निपुण थे परन्तु राम ने 
बविश्व!भित्र, अगस्त्यप्रनि तथा इन्धादि पुविद्या बेचा विद्वानों से मले- 
प्रकार शिन्षा प्राप्त की थी, राम का पंचवटी तथा लंका में यद्ध करते सम्रय 
जो अख्र शब््रों का बणन है उनमें अनेक ऐसे अख्र शर्तों के नाप 
आये हैं जिनका इस समय पता चल्नना कठिन प्रतीत होता है, पममुविद्या 
विषयक ग्रन्थों को अवल्लाकन करने से ज्ञात होता है कि मुसलमानों के 
समय में अथवा उनसे आगे पीछे जो हमारे पुस्तकालय नष्ठ श्रह्ठ किये गये 
उनमें धलुविद्या का बहुतसां संग्रह प्रायः न्ठ होचुका है ॥ 

उक्त भाँवों को प्रकट करने का तात्पय्ये यह है कि जब हम सब प्रकार 
की विद्याओं में कुशल, उच्च शिवर प्र थे उस सप्य शुद्ध हृदय से पररुपर 
एक दूससरे का शुभचिन्तन करते थे, अपने भाई से घृणा करने का भाव 
हमारे हृदय में किंचिन्मात्रन था, और न उस समय की सभाओं का उद्देश्य 
किसी को गिराना और ऊ़िसी को उठाना था प्रत्युत प्रत्येक को उच्च 
शिखर पर लेजाना प्रुख्य उद्देश्य था | 


जब हम इस समय की सभा सप्रा्जों पर दृष्टि डालते हैं तो प्राचीन 
काल की सभाओं से बड़ा अन्तर पाते हैं, वास्तक में हमारी सभा समाजों 
की ऐसी दीनदशा होरही है कि बड़ो २ सभा होतीं, वक्ता लोग बड़े २ 
व्याख्यान अपना सारा बल लगाकर देते परन्तु वक्ता तथा श्रोताओों का 
मन, वच, कमे एक न होने से हप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं हो- 
सकते, वक्ता मिस विषय को कहता हैउस विषय का जबतऊ पूर्ण अनुष्ठानी 
न हो तबतक उसके कथन का पब्लिक पर काई प्रभाव नहीं पड़सक्ता, 
प्राचीनकाल में अनुष्ठान सम्पन्न पुरुष ही वक्ता होते थे अल्पश्रत नहीं, 
ओर जिस विषय का वह उपपादन करते थे उनके म्रुख से निकले हुए 
वाक्य पबलिक के हृदय में अंकित होज!ते थे, और यह अमुभवसिद्ध भी 
है कि जो जिस भाग पर नहीं चल्ा वह दूसरे को क्या बतलासकवा हे, 
वास्तव में हपारा मन ओर आत्मा पवित्र न होने के कारण न हम अपने 
भैय का विचार करसकते ओर नाही अपने भाईयों को कल्याण का मार्ग 


भत्तावना ्॑ 


पतासकते हैं, यही कारण है कि आज भारतवर्ष में इतनी सभा सपाजों 
पेथा व्याख्यान दाताओं के होने पर भी हप अपने भाहयों का कृष्ट निवा- 
रण करने में सवंथा असमर्थ हैं, जब तक हम शुद्ध हेदय से परस्पर एक 
दूसरे से नहीं मिलते, या यों कहो कि जब तक उपरोक्त मन्त्र में वर्णित 
परमात्म। को आज्ञा का पालन नहीं करते तबतक हम अपने कल्याए का 
सुख नहीं देखसकते, यह निश्चित सिद्धास्त है ॥ 

ऐसी भाव को ऋगू० ६ | २८६ में दिस्तारपूर्वक वर्णन करते 
इए पह लिखा हेकि “ बृहद्दो वय उच्यते सभासु ”- हम 
पड़ी २ विराट सभाओं में सम्पिलित होकर श्रपने उन्नत होने के लिये 
विचार करें अथांत्‌ हमारे भद्रश॒ह हों जो पिट्ो के न हों किन्तु बहुमूल्य 
पत्थर आदि से सुसज्जित हों, पृष्कल घन पान्य हो, पृष्ठ गौयें दूध ख्रवित- 
मय हों, हम नित्य यज्ञादि कम करते हुए सभ्यतापूरं मीठी वाणी से 
भाषण करने वाले मितभाषी हों कहुमाषी कदापि न हों, परस्पर सब 
मिलकर ऐश्वय्येसम्पन्न होने का विचार करते हुए परपात्मा से प्रार्थना 
करे कि ” सम्यसभां नो पाहि ये व्‌ सभ्या सभासदः ” 

ऋगू० ७। १३। २ 
हेभगवन्‌ ! आप हम लोगों की इस समभ्यसभा की रक्ता- पालन करे' 
ओर जो इसमें सम्पसभासद हैं उनकी भी रक्ता करे और हम लोग यक्नों 
द्वारा अपने श्रेय + कल्याण की कामना करते हुए ऐश्वय्यंशाली हों, अग्रिम 
' मंत्र में मनुष्यों को उन्‍नतशील होने के लिये परमात्मा आज्ञा देते हैं कि :- 
प्रति ला स्तोमेरीलते वसिष्ठा उषबुंधः सुभगे तुष्टुवांसः । 
गवानेत्री वाजपत्नी न उच्छोषः सुजाते प्रथमा जरस ॥ 
ऋंग०ण ७। ७६ । ६ 

. है सौभाग्य की कामना वालो ! तुम “उपाकाल” में जागो और स्तोमैः - यज्ञ 
द्वारा अपने ऐश्वय्यट्द्धि की मेरे प्रति स्तुति प्रार्थना करो, यह उपाकाल 
इन्द्रियों को संयम में रखने के कारण स्तुति योग्य है अथांत्‌ उपाकाल 
में जागने बाला पुरुष इन्द्रियसंयपी होने के कारण बलवान होता ओर 


द्‌ वेदिककोल का इतिहास 


परमात्मा की उपासना में प्रहरतत रहता है, यही उपाकाल अन्नादि 
ऐश्वय्ये का स्वापी अर्थात इसके सेवन करने वाला विविध प्रकार के 
ऐश्वय्य तथा उत्तम संतान को प्राप्त होता और इसी के सेवन से पुरुष 
नौरोग रहकर दी्घायु वाला होता है, इस भाव फो मन्ुजी महाराज 


4 


ने भी धर्मशासतर में इस प्रकार वणन किया हैं कि।--- क्‍ 


त्राह्मे मुहत्तें बुध्येत धर्मायों चानुविन्तयेत्‌ । 
कायक्लशांश्र तन्मूलान वेदतलाथमेय च ॥ 
पतु० ४। ६२ 


प्रत्येक पुरुष को उचित है कि वह ब्राह्ममुहत्ते - उपाकाल -रात्रि 
के चोथे पहर अथांत्‌ दो घड़ी रात रहने पर उठे और उठकर धर्म तथा 
अथ ८ ऐश्वय्य को प्राप्त होने का चिन्तन करे, शरीर को सबंथा नीरोग 
रखने का विचार करे अथांत्‌ ब्रह्मचय्ये के नियमों का पालन, व्यायाम 
करना तथा खान पान नियमपूषक करे, सदा प्िताहरी हो, और सदैव 
स्वाध्याय करता हुआ प्रातः वेद के गढ़ तत्वों का चिन्तन करे, इस 
प्रकार अनुष्ठान करने वाला पुरुष नौरोग रहता, दीर्घायु होता, ऐश्वर्य्य- 
शाली होकर सुख भोगतां, अपने शत्रुओं पर विजयी होता और 
अभय रहता है।॥ 
.... यहाँ पर एक प्राचीन गाथा का लिखना भज्नुपयुक्त न होगा्त्युत 
शिक्षाप्रद होगा--जिस समय बीर हनुमान लंका में सीता की खोज 
करने गये तब वह वहां सायंकाल पहुंचे, रोजिभर सब सुख्य२ स्थानों 
में सोता को खोजते रहे परन्तु कहीं पता न लगा, प्रातः ब्राह्मम॒हर्त काल 
में सड़क पर आकर रावण. के महलों में जाने का विचार किया, सड़क 
पर चलते हुए हनुुभान ने उस उषाकाल में द्विज्ों को स्वाध्याय करते हुए 
सुना ओर अप्निज्लोत्रादि यज्ञ करते देखा, उस समय उनके विचार में 
यह परिवतन हुआ कि जहां पर उपाकाल में जागकर स्वाध्याय तथा 
यज्ञादि कर्मों के करने वाले द्विजवर निवास करते हैं उस नगरी को 
विजय करना कठिन ही नहीं प्रत्युत असम्भव है, यह विचार करते 
हुए जब रावण के महत्त के समीप पहुंचे तो मद्य पांस तथा व्यभिचार 


प्रस्तावना 3 


का घपसान पाया, उस समय रावण को ख्ियों में शयन करते देखा 
ओर उसके सब परिवार को लम्पट देखा, यह व्यवस्था देखते ही उनके 
विचार यों बदले कि वास्तव में रावण लम्पष्ट हे और यह तो नोबित 
ही मरा हुआ है, इसको युद्ध में विजय करना कौन बड़ी बात है, हलुपान 
विद्वान्‌, विचारवान्‌, दीघेदृष्टि, स्वाध्यायी और शास्त्रों के पूर्ण पणिड्त ये, 

न्होंने ततकाल जान लिया कि सीता यहीं है और कालभगवान चाहते 
हैं कि इसका सबनाश हो, इसके पापों ने अब इसका अंतसमय समीप 
करदिया है--हमारे बहुत से भोले भाई यह कहां करते हैं कि हसुपान 
बन्दर था, शोक उनको हतनी समझ नहीं कि क्या: बन्दर इतना द्रदर्शी 
. और इतने गहर विचारों वाला होसकृता है कदापि नहीं, जब राम 
प्रथम ही क्िष्किन्धा प्ेत के सपीप हलुमान से पिले हैं तब बह वहां भाई 
. लक्षण से हनुमान के विषय में अपने बिचार था प्रकट करते हैं कि:--- 


सचिवो5यं कपीद्ध स्य सुग्रीवस्य महात्मनः । 

तमेव कांज्माणस्य ममान्तिकपिहागतः ॥ २६ ॥ 
तमभ्यभाष सोपिश्रे सुग्रीव सचिवं कपिस | 

वाक्त्े मधुरेवोक्‍्य: स्नेहयुक्तमरिन्दमस ॥ २७॥ 
नानग्वेद विनीतस्य ना यजुवेंद धारिणः । 

ना सामवेदबिद॒षः शक्यमेवं विभाषितुम ॥२८॥ 

नून॑ व्याकरण कृत्स्नमनेन बहुधा श्रृतम्‌ । 
बहु व्यांहस्ताउनेने न किश्िदपशब्दितम्‌ ॥ २६ ॥ 

न मुखे नेत्रयोश्वापि ललादे च भ्रवोस्तथा। _ 
अन्येष्रपि च सर्वेषु दोषः संविदितः कचित्‌ ॥ ३० ॥ 
| दाल्मी० कि० कां० द्वि० सर्ग 
हे लद््पण ! यह हतुपान कपिराज महात्मा छुग्रीव का मंत्री है और 


: सुग्रीव से हपारी मेत्री कराने की इच्छा करता हुआ यहाँ झायो "है, 
हे सौमिश्रे ! स्नेह से भरे हुए, शत्रुओं को दमन करने वादे तथा वाक्य के 


द वेदिककाल को इतिहास 
जानने वाले सुग्रीव के इस मंत्री ने मधुर वांक्यों द्वारा ऐसा भाषण किया 
हे कि नः ऋग्वेद को शिक्षा पाया हुआ, न यजुर्वेद को धारण करने वाला 
ओर न सामवेद को जानने वाला ऐसा भाषण करसकता है, निःसन्देह 
इसने अनेक बार व्याकरण श्रवण किया है, क्योंकि बहुत दंर से बातें 
करते हुए इसने कहीं भी अपश्रंश नहीं बोला, और इसके बोलते समय 
पुख पर, नेत्रों पें, लत्षाट पर, श्रुवों और भन्य अंगों में भी कहीं दोष 
विदित नहीं होता हे, इस प्रकार बातें करते हुए ह॒प्ुमान के साथ चल 
दिये, इससे सिद्ध है कि वह विद्वन्‌, बलवान, तेजस्वी और दीर्दर्शी 
पुरुष था। न कि लंबी पंछवाला बन्दर था, हतुभान का उस सयय का 
विचार बांस्तव में ठीक था कि वेदालुकूल आचरण करने वाले अन्ुष्ठानी 
पुरुष को कालभगवान के बिना अन्य कोई संद्वार नहीं करसकृता ॥ 

*  भाष यह हे कि उक्त मन्त्र में वर्शित शोखविधि अनुसार नो अपने 
आचरण, बनाते हैं वही ऐश्वय्य शाली होते और उन्हीं को सुख प्राप्त होता 
है, इसी भ।व्र को कृष्णजी ने गीता में इस प्रह्नार वर्णन किया है किः-- 


. यः शाख्रविभिमुत्सुज्य बतेते कामकारतः। 
न स सिद्धिमवाप्रोति न सुर्ख न पर गतिम ॥ 
3 गी० १६ | २६ 
जो पुरुष शास्त्र विधि 5 वेद को आज्ञा को छोड़कर अपनी इच्छालु- 


सार बतेता - उलता है वह पुरुष सिद्धि को प्राप्त नहीं होता न सुख को 
ओर न मुक्ति को प्राप्त होता है, अतएव मन्रष्यपात्र का कतव्य है कि वेद 
को आज्ञा का पालन करते हुए चलें और “ संगच्दध्य॑ सवदध्य॑ ? 
परमात्मा को इस आज्ञा को मानते हुए कदापि भाई भाई से द्रेष न करें, 
. नक्षिसी का मन दुखाने की चेष्टा करे' और नाहीं किसी को नीच अथवा 
अछूत कहकर अपने से पृथक करे', यही प्राचीन मर्यादा, यही प्रथप 
कृग के आय्यों का बताव, यही वेद भगवान की आज्ञा और यही ऐश्वस्ये- 
शाली होने का एकमात्र उपाय है, इसी भाव को यजु८ ३३ । १२ में इस 
: अकार वणव किया है कि कर 


भस्तावना हू 


अगने श॒द्ध महते सोभगाय तव द्म्नान्युत्तमानि सन्तु । 
संजास्प्ं सुयम्माकृणुष्व शत्रयताममभितिष्ठा महांपि, ॥ 


बड़े सोभाग्य ८ ऐश्वय्य को प्राप्त होने वाले विद्वान पुरुषों | तुम दुष्ठ 

यों को त्यागकर उत्तम गुर्णों को प्राप्त होश अथांत नित्य यज्ञादि कर्म 
करो जिससे भ्रष्ठ होकर पन यश तथा बल्ञ को प्राप्त होओ, आप लोग 
स्नी पुरुष के भाव को सुन्दर नियमयकं, शाद्रानुकू त, ब्रह्म चय्ययुक्त सम्यक 
: प्रकार वर्तो अथांत्‌ व्यभिचार # न करते हुए महातेजस्वी होकर ठहरो, या 
यों कहो हि बलवान तथा विद्वान्‌ हीकर सब सांसारिक व्यवहारों को 
सिद्ध करते हुए एऐश्वस्यशाली होओो || ः 


क्‍ ओर बात यह है झि जब हम वेद तथा आपंग्रन्थों का मनन कंरतें 

हुए प्रथमयुग ८ पुरातनकाल की उन्नति तथा इस आधुनिक समय को अब- 
नति पर दृष्टि डालते हैं तो ज्ञात होता दे कि पू्वकाल में यज्ञों द्वारा मलुष्ये 
सुशिक्षित किये जाते थे, शद्रादि छोटी भ्रेणी के पुरुषों को भी जज्न में 
सम्पिलित कर दीत्ता देते थे, अधिक क्या वेद के सहर्खों मंत्र जगह 
जगह पर यज्ञ का कतेव्य बड़े उदार थाव से वर्णन करते हुए मनष्यमात्र 
को बड़ा होने का उपदेश करते हैं, जिनमें से कतिपय .मंत्र इस ग्रन्ध में 


उह॒इ॒त हैं, जेसाकि “देवा यथज्ञ तन्वाना अपध्नन्‌ पुरुष पशुम” 
ऋग० १० | ९१। १९ इत्यादि मंत्रों में वणेन किया है कि प्रथमयग के 
, याज्ञिक पुरुष पशुत्वविशिष्ट भ्रथोत्‌ मूृख दथा आचारश्रष्ट पुरुष की 
काया पलट+र देवभांव को प्राप्त कराते थे, या यों कहो कि पशुत्वरूप 
मूखता का नाश करके उसको विद्वान्‌ बनाते थे अर्थात्‌ प्रथमयुग वह था 
जिसमें राज्लस तथा पिशा्ों का भी ऋलेवर,बंदलकर देवता बनाया जाता 
था, उस समय के याक्लिक आर्य्यों में यह शक्ति थी कि यतज्ष द्वारा पित्येक' 
पुरुष को पवित्र करके उसके साथ समानाधिकार बतते थे, जेसाकि' गीता 
में भी बशेन किया है किः 








# सन्‍्ततिं होने पश्चात्‌ पुनः गर्भाषपान को काल न आने पर जो 
: स्त्रीसंप ऋरना हे वह “ व्यमिचार !” कहलाता ह। 


१० वेदिककाल का इतिहास 


. सहयक्ञाः प्रजाः सृष्ठा पुरोवाच प्रजांपतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेषवो5स्लिप्ट कामधुक्‌॥ 
गी ० २११।२९० 


हे अजुन ! प्रजापति - परप्रात्मा ने यज्ञों के सहित प्रजा को उत्पत्न 
करके यह आज्ञा दी कि हे प्रजा ! यह यज्ञ तुथ सब के मनोरथ पूर्ण करने 
वाला हे, इसलिये इसका यथाविधि भल्लुष्टान करके सर्वदा बृद्धि को प्राप्त 
होझो अथांत तुमको दृष्टकामनाओं का देने वाला यह यज्ञ ही है, एवं अन्‍्यत्र 
भी वर्णन किया है कि “ दर्शंपूर्णमासाभ्यां खर्गकामो यजेत ”८ 
सगे सुख की कापना वाला दर्श तथा पूर्णभास याग करे, २5३ 
“ज्योतिष्टोमेन स्रगंकामो यजेत' - स्वर्ग की कामना वाला जयीति- 
टीम याग करे, अधिक क्‍या प्राचीनकाल में आर्य पुरुष प्रत्येक कामना द 
को सिद्धि यज्ञों द्वारा करते थे, यज्ञों द्वारा ही भ्रस्न शद्तों से सुसज्तित 
हुए वीर पुरुष याज्िक पुरुषों से उपदेश प्राप्त कर दृष्दलन के लिये जाते 
थे, कहां तक लिखें वह ऐसा बिचित्र युग था जिसमें पतित से पतित और 
छोटे से छोटे शिखा सूत्रधारी भाइयों को उच्च बनांकर उन्हीं के दशा 
अपने सब मनोरथ पूर्ण करांते थे यह उस सम्य के यज्ञ का पहल था, 
परल्तु इस आधुनिक समय में जब हम दृष्टि पसार कर देखते हैं तो 
. पन्ञादि कर्मों का सर्वथा अभाव होने के कारण हम लोग उन्नति शिखर 
से बहुत नीचे आगये हैं, या यों कहो हि जब से स्वार्थपरायण पुरुषों 
ने वेदिकप्रथा का त्यागकर मनमाने-यज्ञ आरस्प किये ओर अपने सहां- 
पक चभार भादि भाइयों को वेदिकशिक्षा तथा सभा समाजों से वहिष्कृत 
किया तभी से इम में निबेलता तथा दरिद्रता ने प्रवेश किया ओर वह यहां 
तक बढ़गई कि हम लोग बाज़ार हाट तथा गली कूचों में पिटते फिरते 
भोर निर्मीव जीवों की न्‍्याई हमारी मौत रात दिन हमारे सिरपर घूम 
रही है, दुष्टनन हमारा धन धाम लूटते खसोटते, हमारी अबलाओं की 
दुदशा करते ओर थोरे दुपहर हमारा अपमान करते हैं, यदि अब भी 
हंस संकट समय में हपारे हिन्दू भाई परमात्मा की इस आज्ञा का पातन, 


प्रत्तावननां ११ 


फरें जो मन्ुष्यपात्र के लिये हितकर हे तो अवश्य उनमें सद्भाव का संचार 
होगा, निम्नलिखित मंत्र में परमात्मा आज्ञा देते हें किः- 


यथे मां वाच॑ कल्याणी मावदानि जनेभ्यः ॥ 
बह्मराजन्याभ्या ७ शुद्राय चाय्योय च स्वाय चारणाय ॥ 
क्‍ यजु० २६। २ 


हे पनुष्यो ! जेसे में इस कल्याणकारक वेदवाणी को जनेभ्यः ८ मनु्यमात्र 
के लिये देवा हूं बेसे ही तुप लोग भी पढ़ सुनकर मल्ुष्यपात्र को पढ़ाओो 
सुनाओ अयात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र, चारणाय - भतिशूद - अंत्यज 
ओर स्वाय ८ अपने भ्ृत्यथादि सबको वेदों का स्व्ाध्याय कराओ, क्योंकि यह 
कल्याण करने वाला होने से सबोपयोगी है, ओर स््रियाँ मी वेदों का अध्ययन 
फरे', जेर्साकि “४ प्रथमयुग” में गागीं, मेत्रेयी तथा सुल्लभा भादि रिये' 
वेदों का स्वाध्याय करने के कारण ही ऋषिका कहलाई' जिनके नाम 
आपंग्रन्थों में भलेप्रक/र विख्यात हैं, जिसप्रकार वेदाध्ययन का मलनुष्यमात्र 
को अधिकार हे इसीपकार “पंगच्ज्जध्व॑ संवदर्ध्व” इत्यादि मंत्रों में 
वर्शित मनुष्यपात्र एकत्रित होकर प(स्पर एक दूसरे के कल्याण का उपाय 
सोच सकता है, जसाकि पूर्वकाल में ब्राह्मण धर्मपर्यादा पर दृढ़ रहने वी 
शिक्षा देते थे तो क्षत्रिय बलमयोग करने का उपदेश करते थे, वेश्य घन 
प्रात्ति का उपाय बतलाते थे .तो शद्र उक्त तीनों वर्णों की सेवा और 
' सेवाह्मरा रक्षा का विचार करते थे, इसी प्रकार अंत्यज आदि जो परस्पर 
ए+ दूसरे की झजाये' थीं अपने २ कार्य्य में विचारपूर्वक्क संलग्न रहते 
थे, यह प्राचीन मर्यादा थी और यही उन्नत होने का एकमात्र उपाय था, जब. - 
यह मयांदा थी तब यवनादि इतर नातियों में से किसका साहस था 
जो आरय्यों को आंख उठोकर भी देखसके, परन्तु जव्व से सब ने सांय 
मिलकर वेदाध्ययन:करना तथा मिलकर बैठना दोड़ दिया तभी से 
हमारी दुगति के लक्षण दिखाई देने लगे और अब तो इस हीन दशा को 
पहुंच गये जेसाकि पीछे वर्णन कर आये हैं, हमारी सब पान भतिष्ठी 


/' 


तथा ऐश्वय्यें इससे ल्विनगये और अब इस अवरया को भाप्त होगये कि 


१३ । वेदिककलि का इतिहांस 


प्त्येक पुरुष अपना पेट भरने की चिस्ता में राजि दिन निम्न है, किसी 


ने सच कह है कि “जो जैसा करता हे वेसा ही फल भोगता है? 
सो जेसा अन्याय तथा अनर्थ हमने किया उसी का फल दुःख आज हम 
भोग रहे हैं, निम्न लिखित मंत्र में वर्णन किया है किः- 


पांहि ना अग्ने रक्षसः पांहि धूर्तेराब्णः । 
पाहि रीपत उत वाजिधां सतो बृहड्धानो यविष्ठय ॥ 
क्‍ ऋग्‌० शिइह १३. 

हे महान्‌ ऐशवय्य सम्पन्न ज्योतिस्वरूप परमात्मन्‌ ! आप रक्षसः 
पाहि दुष्ट पुरुषों से हमें बचावें और पधूर्तेरराब्णः पूच्त, अधर्मी, 
दुष्टाचागी तथा हमारे हनन की इच्छा करने वाले पोषियों से हथारी 
. शक्ता करें॥ | क्‍ 

इस मन्त्र में परमात्मा से रक्षा की प्राथना कीसई है परन्तु थाहतव 
में परमात्मा भी उसी की रक्षा करते हैंजो रत्ा के योग्य होता है 
अपवा.जो स्त्रयं भी कुछ हाथ पेर हिलाकर अपनी रक्षा करसकता हे, 
सच तो यह है कि हमने अपने रक्तक हाथ पैररूप शूद्र तथा अंयज आदि 
को काटकर बाहर फरेक दिया अब धड़भात्र क्या रक्त करसकता है, अत 
एवं हमारा परम कतंव्य हे कि अब हम उसी प्राचीन पयांदा अर्थात्‌ 
प्रथमयुग का कतंव्य जिसका वर्णान इस ग्रन्थ में क्रिया गया है पूरोतया 
पालन करें, सब नर नारी वेदिकशिज्ञा प्राप्त करने को ओर लगें, . 
अपनी. सनन्‍्तान भी वेदिकशिज्ञा की' ओर लगावें, अपने पघरों में 
यज्ञादि वेदिककर्मों का नित्य अनुष्ठान करें, मनुष्यभात्र को पिन्रता की दृष्टि 
से देखें और अपने भाशयों से घृणा का भाव त्यागदें, जहां हम उन्नत हों 
वहां उन्हें मी साथ२ उन्नत करने का प्रयक्ष करें; इमारे मन में त्याग 
को भाव हो ओर हम सदा अपने धर्म पर-सच्चाई पर-अपनी मान 
मयांदा पर निछाषर होने के लिये कटिबद्ध रहें, यही एक्रपात्र अवल॒म्प 
और यही कतंव्य है ॥ द 

इस भिरावट के समय में भी जो वेदिकपर्म की आन पर अहे रहे, 
वा योफहो कि जिन्होंने अपने आपको निद्धावर कर चिरकाल से 


प्रस्तावता १३ 


लुप्त हुए प्राचीन वेदिकपम को पुनः जाग्रत किया वह प्रातः स्प्रणीय 
“ महषि स्वा० दयानन्दसरसती ” हैं, यह महर्षि का ही काम है जो 
आज सम्पूण देश में धर्म की खोम होर ही हे, भर पूज्य श्री प०एमदनमोहन जी 
पालवीय तथा कमबोर ला० ज्ञाजपतिरायनी जैसे प्रभावशाली पुरुष गोरत्ता 
तथा हिन्दुओं के छुधार का उपाय फर रहे हैं, इस समय हिन्दूपात्र का 
कर्तेव्य है कि महर्षि के प्रति क्ृतज्ञवा प्रकट करें और उनके सदुपदेशों से 
लाभ उठाकर अपने जीवन को उच्च बनावें || 


दूसरे कर्मण्य पुरुषसिंह “गुरुगोविन्दर्सिह” हैं, मिन्‍्होंने अपना 
स्व॑स्व निद्यावर कर हिन्दूधर्म को अपनाया, महान्‌ दुःख तथा क्ठों को 
सामना किया, अपने मासूम बच्चों को बलि दियो परन्तु अपने प्राणप्रिय 


कटे 


बेदिकपमे का हात न होने दिया, यह उन्हीं महापुरुष का काम है कि 
आज हिन्दू अपना सीना निक्लालकर हिन्दू कहते हैं, अतएव हिन्दूमांत्र 
का क॒तव्य हे कि ग़रुदेव गोविन्दर्सिहनी के जीवन से शिक्षा ग्रदण कर 
“करमएय” बनें, क्योंकि कमंरील पुरुष ही अपने श्रेय को प्रा होसकता 
है अकमंणय नहीं ॥ 


कविवर श्री पं० भ्राय्यंप्ननिणी महाराज ने निम्नलिखित करिततों पे 
सत्य ही वर्णान किया हे जो हिन्दू जाति को सदा ध्यान में रखना चा हिये;- 


कवित्त 


काशी विश्वनाथ को निशान मिठ्जाता तब- 

तीर्थों के धाम सब होते तुर्कान के । 

मथुरा मसीत और कुरान रीति होती सदा- 
योगीजन आनन्द न पति योगध्यान के ॥ 

हिन्दू रीत नीत मिटजाती सब भारत की- 

जम्बू कशमीर भी न होते राजगांन के । 

मान मयांदा कीच बीच मिलजाती सब- 

जो न[तीर छूटते “गोविन्दर्सिह” ज्वान के ॥ 


१४ 


वेद्किकाल का इतिहास 


. (२) 
नाभां-पटियाला-जींद जीवित न होते तब- 
सरहन्द बीच मंडे होते मुगलान के । 
कॉलज गकाल चाल ठाल न निराली होती- 
पजक होजाते लोग मढी ओर मसान के ॥ 
वेद भगवान ज्ञान ध्यान का न नाम होता- 
जप होम यज्ञ मिटजाते हिन्दुआन के ॥ 
मलिन मलेच्छ रूप धारी नर नारी होते- 
जो न तीर छूथ्ते “गोबिन्द्सिह” ज्वान के ॥ 


| बदिकर्म का सेवक 
देवदत्त शर्मा 
काशी 
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ओश्म 
अथ वेदिककालिक इतिहासः प्रारभ्यते 


हिन्द्धम 

हिन्द्ूथम का इतिहास लिखने का विचार जब कभो मन 
में उत्पन्न होता है हब सम इस संशयसागर में निमग्न होजाता 
है कि “ हिन्दूथम ”” कब से और किस ग्रन्थ के आधार पर हे। 

यह घम कब से है कौर कितने काल से इसको सनातन- 
चर्म कहा जाता है? इस ग्श्न की सीमांसा से सवथा उदा- 
सोन होकर शझाजकल के शझनेक भारतीय पशिडत यह कहते 
सुने जाते हैं कि हिन्द्रधम सनातन काल से है, पर जब उनसे 
यह पूछा जाता हे कि किस सनातन ग्रन्थ में “ हिन्दू '' 
शब्द पहिले पहल श्ञाया हे झोर क्या उसकी व्याख्या हे तो 
उत्तर यही मिलता है कि इससे क्या ? “ हिन्द ” शब्द कहों 
हो वा न हो पर इसकी व्याख्या हिन्द्रथम के स्मृति ओर 
पुराण गायों में है । 

इसी ग्रसद्भ सें जब हिन्द्धम के सुख्य २ संस्कार विषयों 
'में उनसे पूछा जाता हे कि जिन मन्‍त्रों से हिन्द्रमाच का 
विवाह होता है वह मन्त्र युराण तथा स्मृतियों में कह हैं ! तो 
इस उत्तर के लिये उनको हिन्द्रथम की संकुचित चार दिवारी 
तोड़कर पार जानो पड़ता है ओर विवश होकर यह कहना 
पड़ता है कि विवाहादि संस्कारों के मन्च वेदों में हैं, तो फिर 
पुराण तथा स्सृतियें हिम्द्रघम का आधार केसे ! ॥ ः 

इसो प्रकार जब पतितोद्धार विषयक पृछा जाता है कि 
पुराण तथा स्थृतियों में कहीं पतित वा सह्ुरजोतियों के 


२ वेदिककाल का इतिहास 


उद्धार का कुछ उपाय है वा नहीं ? तो उत्तर यही दिया जाता 
है कि स्मृतियों में सड्डर बन जाने का वर्णन विस्तारप्ूवंक है 
झर थुराणों में भी ऐसा ही पाया जाता है परन्तु उत्त यन्थों 
में उन्तके उद्धार > सुधार का कोई उपाय नहों, श्स्तु- 

यहां यह विषय हिन्द्ृमाचर के ध्यान देने योग्य है कि जिस 
जाति में गिरावट-गिरने-पत्ित होने के दर्वाजे चहुं शोर खुले हों 
खौर उसके अभ्युदय » बृद्धि के द्वार सब ओर से बंद हों तो वह 
जाति संसार में कब तक जीवित रह सकती है ! । 

यदि हम यहां हानि लाभ के विचार को छोड़कर वेदों के 
सहारे निर्णय करना चाहें तो हमको इसका उत्तर मुक्तकण्ठ से 
वेदों में ही मिलता है कि सड्डर बन जाने की कल वेदिककाल 
में न थी, हां इसके विरुद्ध पतितोद्धार का उपाय स्पष्ट रीति से 
वर्णन किया गया है, जैसाकि “ कूृणवन्तो विश्वमाय्येम्‌ | 
ऋग्‌० ०८६३।५ इस मन्च में स्पष्टतया श्राज्ञा दी है कि हमारे 
बेदज्ञ परिडत लोग सम्पूर्ण विश्व को आप्य बनाते हुए हमारे 
यज्ञों में ञ्रावें, यहां न किसो पद का झध्याहार > ऊपर से जोड़- 
कर श्र्थ बनाया गया है ख्ौर न कोई विनियोग वा बनावट कौ 
' गई है किन्तु सीधे सरल श्रथ करने से यह भाव स्पष्ट रीति से 
प्रतीत होता है कि वेदिककाल में झनाय्य भी श्ाय््य बना 
लिये जाते थे । 

यदि कोई यह कहे कि सनातन समय के सायणाचार्थ्य ने 
ज््क्त लक के यह अर्थ नहीं किये ! इसका उत्तर यह है कि 
सम्पूण सायणभाध्य में “ श्राय्य ”” शब्द कहीं भी सोमादि जड़ 
पदार्थों का विशेषण नहीं ञ्राया सौर न कहीं “ (विश्व ” के 
अर्थ सोम के किये गये हैं अर्थाप्त्‌ “« विश्व, सोम॑ ”” > तुम सोम 
को भट्ग बनाते हुंए यज्ञ में झाझ्यो, यह शर्थ सायणाचार्य्य ने 


हिन्दू रे 
किये हैं जो उक्त दोनों शब्दों के श्राशय से विरुद्ध हें, जेसा- 
“ ज्योतिश्वक्रथुराय्याय ” ऋग्‌० ९ ९९७२९ इस सन्ध्र में 
४ खाय्य ”! शब्द आय्यजाति के लिये आया है कि परमात्मा 
आय्यजनों को ज्ञानरूप ज्योति उत्पन्न करता है, यो न 
दासः आय्यों वा” ऋणग्‌ ० ९०।३८।३ इस सन्‍्झे में “ झआार्य्य ? 
शब्द ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेश्य इन तीनों वर्णों के लिये 
आया हे, अधिक क्‍या वेदिककोष बनाने वाले निरुक्तकार ने 
निरु० ६। २६। २९ में वर्णन किया है कि “ आाय्य॑ देश्वर पुत्र:”८ 
जो पुरुष सदाचारादि द्वारा परमात्मा कौ श्राज्ञापालन करता 
है वह उसके पुत्र समान है, इसलिये “ झार्य्य !” को यहां पुत्र 
कहा है, एवं सर्वत्र “ शार्य्य ” शब्द शा््यजाति के लिये 
आंया है किसी जड़ पदार्थ के लिये नहीं, सस्तु- 
हमें लकौर के फकीर बनने की श्ञवश्यकता नहीं, चाहे 
सायणाचाय्य हो वा स्वामी दयानन्द, जब वेद के अक्षर सीचे 
अर्थ देते हैं तो फिर किसी के अर्थ की कापी करने से क्या 
प्रयोजन, सत्यासत्य की विवेचना के लिये यहां इतना कह देना 
अनुपयुक्त न होगा कि इस सन्‍्च पर स्वासी दयानन्दसरस्वती 
का भाष्य नहों, क्योंकि उन्होंने ऋग्वेद का सप्तममणडल भी 
प्ृण नहीं किया था कि ईश्वर के आदेशानुसार उन्हें यहां से 
भयाण करना पड़ा, और सायणाचार्य्य चौदहवीं शताब्दि में राजा 
बुक” ज्वूपाल के समय में हुए जब दक्षिण देश में सुगलों के 
आक्रमण से हिन्दूघस डगमगा रहा था, उस समय सायणाचार्य्य 
ने जो कुछ भो किया वह हिन्दृघर्म की रक्षा के लिये किया, 
परन्तु हम यहां इस भाव के सहारे सायण का साथ नहीं ढ्ढते 
कि जब वह “चल्ारि भ्रृद्धात्रयोस्यपादा 7 ऋग्‌०४। ध८। ह्द्स द 
मन्च के पांच अर्थ करने कौ ग्रतिज्ञा करते हैं तो फिर “कृश्यम्त: 
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विश्वमाय्यम्‌ ” के अर्थ सम्पूर्ण विश्व को आर्य बनाने में कृपणता 
क्यों ? इसका कारण यही प्रतीत होता हे कि विक्रम के पश्चात्‌ 
अर्वाचीन सनातमघर्मघारी हिन्दुघस के परिडतमण्डल सें यह 
कृपणता स्वभाव सिद्ध होगई है कि यों तो नित्य नये परिष्कार 
ओर झअविष्कारों की कड़ी लगाकर अवच्छेदकावल्छिन्न से 
खाषग्रन्‍थों कौ छिन्‍न सिध्न करना इनका सव्यसाची के समान बांये 
हाथ का खेल रहा है पर वेद के उपयक्त अर्थ क्रके सदर्थ से विनि- 
योग करनो इनके लिये सोमन के समान कुफ्त का कलसा अर्थात्‌ 
नास्तिकता के पथ का पद रहा है, अन्यथा क्‍या कारण कि 
जब निरुक्तकार वेदों के आध्यात्मिक, ग्राधिभौतिक तथा 
आधिदेविक छीनों प्रकार के अथ करने की आज्ञा देते हैं तो 
फिर यह परिडतमण्डल श्षूलत के समान श्ाधिभौतिक झर्थ 
करने से क्‍यों भयभोत होता हे। 

अन्य युक्ति यह है कि स्वामी शड्डरराचाय्यंजी हिन्हृधर्म 
में शट्डर के अवतार माने जाते हैं उनके किये हुए श्ञर्थों से 
भिन्‍न सनातनघमियों ने अपने अन्यों में नये अर्थ क्‍यों किये हैं ! 
जैसाकि “ त॑ स्त्री व॑ पुमानसि ? अथवे० २०। ४।८के अर्थ शद्भर- 
भाष्य में स्त्री युरुष सब ब्रह्म हैं, यह किये हैं और सनन्‍्य परिडतों 
ने भिन्‍नाथ किये हैं, शव “ न त॑ विदाथ० ” ऋकऋग्‌ ०९०१ ९२३७ * 
इस संत्र के अर्थ सायशाचाय्प ने एक ईश्वरवाद के किये हैं और 
-मधुसूदन स्वामी ने अद्वेतसिद्धि नामक ग्रन्थ में सायावाद की 
सिद्धि में यह मनन्‍्च उड्धत किया है, इस प्रकार मंत्येक परिडत 
जो अपनी स्वतन्च बुद्धि रखता हे वह पहली लकौर का फकौर 
नहों होता, पर जब पतितोद्धार > नीच जातियों को अपनाने 
का मश्न उत्पन्न होता है तो यह लोग नये झ्थ करना पाप 
समभते हैं, या यों कहो कि खक्षरों के सौधे अर्थ करने में भी 
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अपनी बुद्धि को परायथ से परतन्च बनाकर सर्वथा परतन्च्रगज्ञ 
बन जाते हैं जिसका हमें अत्यन्त खेद है, अस्तु-इस कथा के 
लंबा होजाने से उक्त सन्च का श्रथ बहुत हर पड़जातता है अर्थात्‌ 
“ कूरवन्तः विश्वमाय्यंघ्र” इस सन्‍्च के यह अर्थ कि सम्पूर्ण 
विश्व को आय्य बनालो, प्रसद्ग सडति से प्रा मन्च लिखकर 
प्रय करते हैं कि :- हि 


इन्द्रंवधन्तो अप्तरः कृरवंतों विश्वमांय्य | अपहछंतो आअरणूण: ॥ 
ऋग[० ८। ६३॥ ४ 


अथ-हे याज्ञिक पुरुषों । तुम ( इन्द्र ) रेश्वय को ( वर्ध- 
न्तः ) बढ़ाते हुए ( अप्तुरः ) आय्य जाति को व्यापक बनाओ 
( कृष्वन्तः, विश्वमाय ) सम्पूर्ण विश्व को आय्य बनाते हुर 
( अराव्णः ) राक्षस वा संकुचित भावों वाले परचर्मियों को 
( अपच्नंतः ) नाश करते हुए संसार सें विचरो, यहां विचरना 
& खषन्ति ” पद का अर्थ है जो उत्तर मन्च में है। 


इस सन्‍्च में इंश्वर श्राज्ञा देता हे कि है याज्िक लोगौ ! 
तुम आय्येजाति को बढ़तते हुए इस विस्तृत भ्रूमरडल में विना 
रोक ठोक के विचरो, इसी भाव को मनुधमंशासत्र में इस गकार 
' बणन किया गया है कि :-- 


शनकैस्तु क्रियालोपात बाह्यणादशनेन च। 
वृषलतं गतालोके इगा क्षत्रिय जातयः ॥ 


खथ-शनेः २ क्रिया लोप हीजाने और वेदवेत्ता ब्राह्मणों के 
उस देश में न पहुंचने से ये सब वृषलत्व > शद्रगत्व को प्राष्टा होगये 
और यह सब प्रवकाल में कझ्त्रिय थे जिनका वर्णन खागे 
किया जाता हे !«- 
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यवना किराता गान्धारा चीनां शबर बखरी । 
कर्थ धर्म चरिष्यन्ति सर्वे वे दस्यु जीविनः ॥ 
| खहा० शा पं० 

खर्थ-यवन, किरात, गान्धार, चौना, शबर तथा बरबर, 
शक, तुषार, कंक झौर पल्ञव, इनमें वेदिकथर्स का कैसे अचार 
कियाजाय, क्योंकि यह सब दस्य जोवन वाले होरहे हैं अर्थात 
उपरोक्त सब जाहिये जी ञ्राज अनाय्य वा स्लेच्छों में गिनी 
जाती हैं, ये सब दस्यजीवी < झनायों के समान श्पना जीवन 
कर रही हैं, इनको घम पर झारुढ़ करने का क्‍या उपाय है ! 
यह सहाभारत शान्तिपव में श्रश्न किया गया है, और वहाँ 
इसका उपाय भी वर्णन किया है, इस अकार इस भाव को कि 
“ झनाय्य जातियों को आय्य बनाओ ” वेद, सनुधर्मशास्त् 
तथा महाभारत ने स्पष्ट रीति से वर्णन किया है, और हिन्दू 
घर के अनुसार सुख्य वेद ही शरामाणिक है जिसको पीछे भले 
प्रकार समर्थन कर जाये हैं । 

इसी भाव को स्वामी शड्ड्राचाय्य अपने भाष्य में इस 
प्रकार स्फुट करते हैं कि. “ शास्त्रयोनित्तात्‌ !! ब्र० मू० ९५९१३ 
“४ महतः ऋग्वेदादेः शास्त्रस्यानेकविधवियास्थानोपबूंहितस्य - 
प्रदीपवत्सवोथोवद्योतितः ”>शब से बड़ा जो ऋगादि चारो वेद- 
रूप शास्त्र हे वह विद्या के अनेकत्व से विश्तषित और 
दोपक के समान सब श्र्थों का ग्रकाश करने वाला हे, इसका 
नास हिन्दुओं का मुख्य शास्त्रथा जो अब पणिडितों की दृष्टि से 
बहुत दूर होगया है, यदि झाजकल किसी प्रकत निरणेतिव्य विषय 
पर सम्मति लौजाय तो परिडत लोग मुक्तकण्ठ से यही कहते 
हैं कि शास्त्र ग्ाज्ञा नहों देता, नजाने इन्होंने किस हौशा का 
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नाम शास्त्र रख छोड़ा है, यदि इन्हों का शास्त्र ग्रचलित रहा 
तो यह याद रहे कि किसो दिन ढंढने पर भी हिन्द नामधारो 
न मिलेगा, अस्तु-- 

सुख्य प्रसद़ यह है कि हिन्दघम्म के लिये ऋग्वेद से बढ़ 
कर अन्य कोई शाखर हित का शासन करने वाला नहीं, इस 
बात को केवल हमों नहों कहते किन्तु विदेशीय ग्ररप निवासी 
भी सुक्तकण्ठ से ऋमग्वेद-दशममएडल की शप्वमिका में यह 
कहते हैं कि :«- 


पश/छ काल 7१0एछ उचाछोीए 28] 08 97-9809 ६१2 
0०06956 ऐएछछ0ट, क्ृछा ठज्ञनीत्र छा &#एछ709 #"प्राश/8757६ए, 
छपफपा 07 ६06 एए०।०]8७ ए707४0-- 


कम्वेद केवल झ्राय्यजालि सें ही सब से ग्रथम नहीं किल्तु 
सनुष्यमात्र जो इस संसार में हे उन सब के लिये साहित्य का 
अथम पुस्तक हे, इसो असडझ् में भट्ट मेक्समलर यह भी कथन 
करते हैं किः- 
यावत्स्थास्यंति गिर्यः सरितश्व महीतले | 
तावह ग्वेदमहिमा लोकेषु प्रचरिष्यति ॥ 
अथे--जब तक यह हिमालय आदि पर्वत तथा गंगा यसु- 
' नादि नदिये हैं तब तक करवेद की महिसा लोगों सें श्टलरूप 
से प्रचलित रहेगी । 
रेसे अचल जोर दृढ़ अचार वाले वेद को हिन्दजनता 
ने यहां तक भुला दिया कि जब चर्माघर्म वा कतंव्याकलंव्य के 
निणय की बात चलती है तो वेदविचारा 'कैन गणयो गणेशः” 
के समान किसी भी गिनतो में नहीं रहता, यों तो हिन्दुओं 
का अत्येक घमग्रन्यथ वेद का डिण्डस बजाकर अपनी शोर 
लोगों का ध्यान श्राकषित करता हे परन्तु श्रमाण के लिये 
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वेद का आझ्राजकल हिन्दूजनता में कुछ भी मान नहों, ज्ञात 
होता है कि “ कलौ पंच विवजयेत्‌ ” लिखकर वेद को भी 
'तिलांजलि देदी अर्थात्‌ गोमेघध तथा अश्वमेघादिकों के साथ 
ही हिन्दुओं ने वेद का भी त्याग करदिया । 

अधिक क्या, हिन्दुओं के बड़े से बड़े पण्डित यह मानते 
हैं कि वेद में विधि नहों अ्थति शेसा करो, रेसा न करो, यह 
विधि निषेघरूप शास्त्र तो धमंशास्त्र हो हे वेद नहों, हमारे 
विचार में यह कथन सर्वथा मिथ्या है, जैसाकि “ विजानीहि 
आप्योन ये व दस्यवों वहिष्मते र्थया शासदबतान्‌ ” 
कंग ०९११४११८ दस मंच में वशन किया है कि आथ्य झोर द्स्यु 
यह मनुष्यों के दो विभाग हैं, हे जगदीश्वर | झ्ञाप वहिष्सते 
यज्ञकर्ता यजमान > आय्य के लिये अब्रतान्‌ » दस्युझों को 
रन्धया > यजमान के वशीभृत कर, क्या यह विधि के अर्थों में 
लोट लकार नहीं अर्थात्‌ विधि की ग्राथना नहीं ? इस प्रकार वेदों 
में सहस्तों मनन्‍च शझाय्य तथा खनाय्य विषयक हैं जिनमें स्पष्ठ 
रोति से विधि निषेध पाया जाता है कि खाये लोग दस्यओं 
को भी आय्य बनालें, अन्य अबल युक्ति यह है कि कब्बेद में 
पाँच हो जातिये सानी गई हें अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 
शूद्र तथा निषाद « दस्यु, खऔर इन सब का वेद यज्ञादिकर्मों में 
अधिकार कथन करता है, जैसाकि “ पश्नजना मम होतं जुप- 
न्‍्ताम्‌ / ऋग्‌० १०१४३१३ ८ उक्त पांचो मकार के जन > मनुष्य 
मेरे झग्निहोच का सेवन कर, इस प्रकार परमात्मा का वेदिककर्मों 
में सब मनुष्यों को अधिकार बोचन करना इस बात को सिद्ध करता 
है कि वेदिक समय में झआाय्येजाति विस्तृत थी और इसीलिये 
उस समय आय्यजाति का पूर्ण अभ्युदय या और यही चाल 
सहाकाव्यों तक चली आई, जेसाकि बाल्मीकीय रामायण में 
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स्पष्ट है कि गुह जो झाय्य न था किन्तु निषाद था उसको 
मर्यादायुरुषोत्तम राम ने अपनाया 5 गले लगाया और भौलनोी 
जिसकी गाया सवंच गाई जाती है वह भी शझनाण्य थी उससे 
भी रामचन्द्रजी ने पाडुक्त 5 पंक्ति में बिठलाने योग्य लोगों के 
ससान व्यवहार किया, और महाभारत में तो शक नहीं सेसे 
झनेक उदाहरण हैं जिनसे सूपप्ठ सिद्ध हे कि बेदिककर्मों के 
करने से चाण्डाल भी आथ्य बन जाता था, जैसाकि मातड् 
की कथा अखिद्ध है, कथा का संक्षिप्त असड् यह है कि रुक समय 
सातड़ ऋषि रथ पर चढ़कर यज्ञ कराने जारहे थे, उन्होंने शीघ्र 
पहुंचने के लिये मार्ग में उन खज्चरों को जो रथ में जुते हुए 
ये बहुत मारा, तदनन्तर उनकी माता गंदभी उन खच्चरों से बोली 
कि हे पुत्रो ! तुम शोक्क मत करो यह ब्राह्मण नहीं किन्तु चा- 
ण्डाल है, तब ऋषि उसी समय शोकातुर हुए क्रोधित होकर 
अपनी साता के पास जाकर पएडने लगे कि हे सातः | तुम सत्य कहो 
में किसके वीय्य से उत्पन्न हूं, माता ने भयभीत होकर कहा कि 
तेरी नापित के वीर्य से उत्पत्ति है, ऋषि यह सुनकर उसी 
समय तप करने के लिये चला गया और उस तप के अभाव से 
वह छन्दोदेव < वेदों का भी देवता होगया । 
..._'क्या कोई यहां कहसक्ता है कि जो वेदों का देवला हो 
वह हिन्द्समाज में स्पश के योग्य नहीं अथवा सन्दिरों सें उस 
को पूजा पाठ का अधिकार नहीं, कदापि नहीं, उक्त कथाओं 
का तात्पय्य यह ज्ञात होता है कि उच्च वर्ण की ख््रियों के 
साथ नीच वर्ण के पुरुषों को विवाह का अधिकार नहीं, अस्तु 
कुछ हो पर इन कथाओं से यह भाव खवश्य निकलता हे कि 
नीच वर्ण पुरुष भी वेदादि शास्त्रों के अध्ययनाध्यापन से महा- 
काव्यों के समय में भी उच्च बनसक्ता था, अधिक क्या जिनको 
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साजकल सह्डरजातियें कहा जाता है वंदिककाल में इनका 
नामसाच भी न था, जैसाकि “पञ्चजना ममहोत्र जुपन्ताम!” 
ऋग ० २०१५३१३ इत्यादि मंत्रों में वशन किया हे कि ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यह चारो वर्ण और पांचवें दस्यु भी मेरे 
वेदिककर्मों में सस्सलित होकर अग्निहोचादि के कर, 
जब इतना उच्चभाव वेद्ककाल में यथा तो फिर वहां वणसकरों 
की तो कथा ही क्‍या, सच तो यह है कि जब से आधुनिक 
गन्‍्यों में सड्डरजातियों की अनन्त कथयायें घड़लीगई तभी से 
इन ग्रन्थों की छाया पड़ने से वेदाय भी दूषित होगये, जेसाकि :- 


कारुकान्नं प्रजाहन्ति बल॑ नि्ेजकस्य च । 
गणान्नं गणकान्नञ्च लोकेम्यः परिकृन्तति ॥ 
सनु० २१९८ 
अर्थ-जो कारुक जाति का अन्न खाता है उसकी प्रजा # 
सनन्‍्तान नाश को ग्राप्त होती, और जो निर्णजक » रड्ग बनाने 
वाले ८ लिलारी का श्रत्न खाता है उसका बल नष्ट होजाता हे, 
खौर जो किसी गण ८ सभा समाज का अन्न खाता तथा गण- 
का > वैश्या का अन्न खाता है वह इस संसार में समूल उच्छेद 
को प्राप्त होजाता है, यहां “ कारुक ”” एक शिल्पी लोगों को . 
जातिविशेष मानी गई है जिनको इस समय बढ़ई कहते हैं, 
इतना ही नहीं किन्तु अब कई रक अन्य जातियें भी कारुक 
जाति में सम्मिलित हें, जेसाकि:*- 


तक्षा च तन्त॒ुवायश्च नापितों रजकस्तथा । 

पंचमश्रमंकारश्व काखः शिल्पिनों मताः | 

रथे-बढ़ई, जुलाहा, नाई, घोबी तथा चमार, यह पांच 
जातियें “ कारुक ”” शब्द से कही जाती हैं, जिनका यह सत 
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है कि यह सब जातिय वेदिक समय में थीं उन्हें इस सिद्धान्त 
से उलटे लेने के देने पड़जाते हैं शञर्थात जो यह कहते हैं कि 
“ ब्राह्मणेओआाह्एूं ” इत्यादि वाक्य यह सिद्ध करते हैं कि 
ब्राह्मण से लेकर “ भल्लामल्लानयश्चेव्‌ ” इत्यादि सब जातियें 
वदिककाल में थीं, या यों कहो कि जो लोग नट मभूति सब 
जातियों को वेदिककाल में मानते हैं वह इसकी पुष्टी में यजु- 
वेद का ३० वां ग्रध्याय उद्धृत करते हैं, अस्तु-दसका उत्तर तो 
हम झागे चलकर देंगे, त्रब अकृत यह है कि जब यह सब जा- 
तियें वेदिककाल में थीं तो “ कारुरहं ततोभिषक उपलप्रच्षणी- 
ममनना ”? ऋग्‌ ० ८।६३।४ इस सनन्‍्च के जो अर्थ मिस्टर आर० 
सो० दत्त ने निज रचित युस्तक “ बेदिककाल के सामाजिक 
जीवन ” में किये हैं उनसे इन लोगों को क्या इनकार हो 
सत्ता हे जो कारुक आदि सब जावियें वेदों में मानते हैं, मि० 
झार० सी० दत्त इस मंच के यह अथ करते हैं कि मैं तो कारुक 
हूं, मेरा पिता वेद्य है, मेरी माता चक्‍की पीसतो है, जिस 
प्रकार बहुत गोय भिन्न २ चरागाहों में चुगकर फिर शक ही 
घर में आबंधती हें, इसी प्रकार शक कुनवे में कोई कारु, कोई 
. वद्य, कोई पिसनहारी होती हे, इससे सिद्ध है कि वेदिककाल 
में हिन्दुओं में जातिभेद न था । 

इसी ग्रसद्भ में उक्त मिस्टर साहिब यह भी लिखते हैं कि 
पुरुषसृक्त जो श्ब चारो वेदों में पाया जाता है वह भी हमारे 
लेख का खण्डन नहीं करता कि वेदिककाल में हिन्दुओं में 
जातिभेद न था, क्योंकि यह सुथल बहुत पीछे मिलाया गया 
है और युक्ति इस विषय में यह देते हैं कि कम्वेद के बनने 
तक हिन्दुओं को ईश्वर का ज्ञान न था, उस रूथल का पाठ 
यह है कि “ जिस समय हिन्दृधम में परमेश्वर ने जिसका 
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कनकी 


उल्लेख ऋम्वेद में हे हो नहीं स्थान पालिया था उसके भी उप- 
रानत का बना हुआ हे ” पृष्ठ ४३, फिर आगे जाकर पृ० ८२ 
में आप कचा सात का अनुवाद करके जिसमें यह लिखा 
हुआ है कि “ एक हो ईश्वर ने सबको उत्पन्न किया उसी के 
वेद सें भिन्न २ नास हैं ”” इस पर आप झपनी यह राय देते हैं 
कि इस मृक्त से हमको बिना किसी सन्देह के यह विदित होता 
है कि वेद के भिन्न २ देवता केवल शक हो अचिन्त्य ईश्वर के 
भिन्न २ नाम हैं, वेदिककाल का वेदिकघर्म० पृ० ८३। 
आश्चय्य की बात है कि यह सत्त ८२ है और चुरुषसूक्त 
५० है जिसमें इनके मतानुसार जातिभेद पीछे से मिलाया गया 
हे अर्थात्‌ इस मृक्त से अरथम भी सृक्त ८२ में रक निराकार 
ब्रह्म का वर्णन विस्तारपूर्वक था, फिर न जाने रेसी भ्रूल क्‍यों 
कीगई, शस्तु-- द 
वास्तव में बोत यह है कि इन पर तो विदेशियों की 
छाया पड़ जाने से इन्होंने यह सब कोलब्र॒क साहिब का नाम 
देकर लिखा हे, हमारे विचार में वह लोग वेदिकसाहित्य की तो 
कयो हो क्या संस्कृतसाहित्यमात्र के केवल पुष्पवत्‌ प्रांता हैं, 
परन्तु हमें अत्यन्त खेद है कि हमारे घर के लोग जिन्होंने 
न्‍्द जनता के विश्वास में वेदों का अत्यन्त अभ्यास किया 
उन्होंने ही वेदों के श्र्थों को कई एक स्थलों में रेसा बिगाड़ा 
है कि जिससे विदेशियों को भी ऐसा साहस हुआ कि उन्होंने 
ओर भी शर्थों का अनर्थ कर दिया, जैसाकि ऋग्‌० ८। ६३।४ संच 
के अर्थ करते हुए सायणाचार्य्य लिखते हैं कि एक ऋषि सोम के 
छनने में अठक जाने » न छनने से अपने श्रापको पापी कहता 
झौर अपने कुल का परिचय यों देता है कि में गाने वाला हूं, 
मेरा पिता बेद्य, मेरी माता सोम पीसने वाली जो चक्की से 
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सोम पोसा करती हे, हे सोम |! फिर तुम क्‍यों नहीं छनते, 
इत्यादि, ज्ञात होता हे कि. ऐसे हो बिना जोड़ तोड़ के प्र्थों 
से योरोपीयनस लोगों ने कारु के अथ बिगाड़ कर यह तात्पर्य्य 
निकाला है कि बुद्ध से प्व हिन्दुओं में जात पात न थी, हमारे 
विचार में जब चारो वर्णों को पृथक्‌ २ कथन करने वाला पुरुष- 
सृक्त चारो वेदों में स्पष्ट हे ती फिर इस मिथ्याथ का क्‍या 
मुल्य ; अस्तु- । 

शब मश्न यह है कि साथणाचाय्य ने ऐेसे मिथ्याथ क्‍यों 
किये और यह कथायें ऊपर से क्‍यों घडी गई ? जेसाकि उक्त 
सोम छानने शञ्रादि को कथा कि कषि से सोस छनता न था 
इसलिये उसने अपने परिवार को भला बुरा कहकर परिचय 
दिया, इत्यादि । 

हमारे विचार में इन मिथ्याथे तथा मिथ्या कथाश्रों के 
घड़ने का कारण यह है कि सायणाचाय्य विजयानगर के राजा 
बुक के समय में ईसा की चोदहवीं शताब्दि में उत्पन्न हुए झौर 
इन्होंने चारो वेदों पर भाष्य किया, इनके इस कार्य का मैं 
ही नहीं हिन्द्रमाच कृतज्ञ हे कि जिसने इतना बड़ा-काम किया 
हो ऐसा हिन्दुओं में सायशाचाय्य से भिन्‍न अन्य कोई परिखछ्स 
 नहीं' हुआ, पर में यह चुटि अवश्य मानता हूं कि जिस समय 
सायणाचाय्य ने वेदों पर भाष्य किया वह अत्यन्त आपड्ूर्म का 
समय था इसलिये उनको भाष्य करने का पूरा सामान नहीं मिला, 
क्योंकि उस समय सुगलों के ञ्राक्रमण तथा अत्याचारों से देश 
'सयभीत तथा कंपायमान हो रहा था, इसलिये वेदार्थ करने में 
जहां तात्पय्य न बना वहीं ऊपर से कथा कहानियें जोड़दी 
गई हैं जो हम “ कारुरहस्‌ ” मंत्र में वशन कर आये हैं, जहां 
कहीं तीनसौ महिषों का नाम झाया वहां यह अर्थ किये हैं 
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कि इन्द्र देवता तीनसौ भैसों को खा जाता ओर तीन तालाब 
सौम के पी जाता है, पुनः जब “ सहसं महिषान अधः ” 
ऐसा पाठ आया तो झर्थ यह किये गये कि इन्द्र देवता सहस्तरों 
शत्र॒ओ्ओों का हनन करसक्ता है, अस्तु-यह सब उदाहरण वेद 
में हिसा थी वा नहीं ”” इस ग्रकरण में ख्रावेंगे, यहां मुख्य 
प्रकरण वर्णन करने योग्य यह हे कि “कूरवन्तः विश्वमाय्ये सम 
ऋग० ८।६३।५दस मंत्र के जो सायणाचाय्य ने यह श्रथ किये हैं कि 
( विश्व ) सोस को ( आाय्य ) भद्र बनाते हुए आओ, ख्धिक 
क्या सम्पूर्ण संस्कृत साहित्य में कहीं भी.“ विश्व ” के ख््थे 
सोस नहीं, इस भाव को हम पौछे उपपादन कर खाये हैं, यहाँ 
दुबारा लिखने का तात्पय्य यह है कि पूर्व मकरण में सोम सब 
स्थानों में कर्त्ता है और यहां सोम को कर्म बनाकर इन अर्थों 
का सर्वथा नाश करदिया है, यहां यह लिखना भी अनुपयुक्त 
न होगा कि श्ब हिन्दूर्घ्मानुयायी लोगों को सायण के स्थान 
में हिन्द सिद्धान्तों के अनुकूल कोई श्रन्य वेदों पर भाध्य 
लिखना चाहिये, क्योंकि गौ, अश्व, संन्यास, थ्राद्ध में मांस के 
पिणड तथा विधवा विवाह, यह पांचों कलयुग में वजित हैं, 
पर झब इतना कह देने से काम नहीं चलता, क्योंकि यदि कोई 
पूंछे कि क्‍या उक्त पांचों शुभकम सतय॒ग में होते थे अर्थात्‌ गौ . 
तथा खश्व को यज्ञ से बलिदान करना और श्राद्ध में सांस का 
पिण्ड देना सतयुग में धर्म था! यदि उस समय घर था तो अब 
क्यों अधर्म है! यदि सायणभाष्य देखा जाय तो दसका ठीक २ 
उत्तर नहीं मिलता, हमारी राय में सायणाचा्य्य, हिन्द्रधरम का 
पूर्ण सहायक नहीं, अस्तु-इस विषय को हमने यज्ञम्रकरण में 
विस्तारपूर्वक लिखा है । 

अब यह विचारणीय है कि क्‍या वेदिककाल में सद्भूर 
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जातियें थीं ! क्‍या कहीं भी खनुलोस तथा प्रतिलौस का वर्णन 
है ! इसका उत्तर यह है कि ऋम्बेद में तो सद्भरजातियों का नाम 
तक नहीं, और जो यह कहा जाता है कि यजुर्वेद ःम्र० ३० में 
उक्त जातियें हैं यह भी सर्वथा मिथ्या है, क्योंकि उसमें 
“ धपोय, सभाचतुस्म ” है, क्या आज तक किसी ने श्ञार्यों में 
सभाचतुर जाति देखी वा सुनी हे ! यदि यह कहाजाय कि 
सभाचतुर नाम ब्राह्मण जाति का है तो उत्तर यह है कि 
४ ब्राह्मणे ब्राह्मणस्‌ ”” यह तो हम पहिले हो लिख चुके हें कि 
परमात्मा ने पूर्वकाल में वेदाभ्यास के लिये मूक्तों के ज्ञाता 
ब्राह्मणों को उत्पन्न किया, यदि सभाचतुर की कोई खेंच तान 
करे तो भी “ नरकाय, तस्करंम ”” का क्‍या अथे होगा! 
क्या चोर भी कोई जाति है ! इत्यादि विचार करने से ज्ञात 
होता है कि वेदिककाल में सद्भरजातियें ने थीं, और जो यह 
कहा जाता है कि मनुधरंशास्त्र बहुत श्राचीन हे उससें 
सड़रजातियें हैं तो उत्तर यह है कि उससें भी संकरजातियों 
का अकरण पीछे से मिलाया गया है, सनु की कई णक शुद्ध 
प्रतियें हमारे ध्यान में हें अगर होसका तो हम उन्हें छापेंगे, 
अधिक क्या “ संकरो नरकायेव ” गीता के इस वाक्य के अनु- 
' सार हिन्हूघर्म यदि नरक का शागार बन रहा हे|तो यह संकर 
जातियों का ही प्रभाव है, “आज यदि सात करोड़ अछूत हिन्दुओं 
से भिन्न कर दिये जाय॑/” जो एक शकार से वर्णसकरों का समु- 
दाय है तो हिन्द्र इककीस करोड़ की जगह चौदह करोड़ ही 
रह जाते हैं, एक प्रश्न हम हिन्दूसाच से नम्मतापूर्वक करते हैं 
कि ये जो श्राज अद्ूत जाति मानी जाती हैं वह आय्य हैं वा 
अनाय्य ! शछूतों से डरे हुए लोग इसको भटपट कहदेंगे कि वह 
अनाय्य हैं पर जब उनका ध्यान ऋग॒० ९१४१।८ की ओर दिलाया 
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जाय कि “ विजानी हार्यान ये च दस्यव्रः ”” > बेद में आर्य और 
खनाण्य > दस्यु ये दो ही जातियें हैं तो वया इस मंच के श्रनुसार 
कोई कहसकता है कि जिसको बड़े बल से चारडाल कहाजाता 
है वह झनाय्य है, क्योंकि घमंशारत्र में कहीं २ क्षेत्र को भी 
पअचान माना हे तो क्‍या माता की झोर से मतंग ब्राह्मण न थो ! 
रव चमार जिसको शचसम से शझधम कहा जाता हे वह भो 
चाण्डाली स्त्री में वधिक से पेदा होने से बनता हे फिर चाण्डाली 
क्षेत्र के प्रभाव से झ्राय्यजाति क्‍यों नहीं ! हम जब हिन्द्रघर्म के 
कदलीसरुत्तभ के समान पत्तों को उघेड़ते २ उसकी जड़ तक पहं- 
चते हैं तो उसके खोलने से कुछ सार नहीं निकलता, यहां में 
एक महात्सा पुरुष के उप्रदेश का उदाहरण देकर इस कथा 
को समाप्त करता हूं, मैंने एक समय हिन्दुसमात्र के पज्य और 
प्मणडल प्रसिद्ध श्री स्वासी रामतीयजी का व्याख्यान देहरादून में 
सुना, उन्होंने बड़ी करुणा से अदछूत जातियों के उद्धार के विषय 
में यह कहा कि हाय श्रोद मेरे रब्बा जिन देशों में में चर्म 
कर शखाया हूं अर्थात्‌ जापान तथा यूरप के कई रक देशों में हड्डी 
ओर चमड़े से भी रत्नों के मोल की चीौजें बनाई जाती हैं पर 
हमारा अभागा देश बिगड़े हुए मनुष्यों को भी शुद्ध नहीं करसकता, 
इस देश के कद्द एक परिडत जो अपने शर्थाभासयक्त हिन्द्शार्त्र द 
से ऊंच नीच का निणय किया करते हैं उनसे में यह प्ृछना 
चाहता हूं कि:-- 


मां हि पाथ व्यपाशित्य येडपिस्थुः पापयोनय: । 
स्त्रियों वैश्यास्तथा शूद्रास्तेषपि यान्ति परंंगतिम 
गी० <। ३२ 


इस श्लोक में जो ख्री, वेश्य और शद्र को पोपयोनि कहा 
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है तो फिर ऐसो माताओं से उत्पन्न हुए [पुरुष पुण्ययोनि केसे ! 
मधुम्दन सरस्वती इसके यह अर्थ करते हैं कि इससे पूर्व श्लोक 
में झागन्तुक दोषों वाले दुराचारियों का वर्णन किया है, या यों 
कहो कि इसमें स्वाभाविक दोष वाले स्त्री शद्गर तथा वश्यों का 
वणन है, झोर स्वाभाविक दौष स्वामीजी ने यह निकाला है कि 
इनको बेद का शअधिकार नहों, यदि स्लियों को वेद का झधिकार 
नहीं था तो लोपासुद्रा, सुलभा तथा सूर्य्या जो वेदों की ऋषि- 
कार्य थीं उनको वेदों का अधिकार केसे ! अस्तु-सत्री बिचारी पर 
तो श्रन्याय सही पर वेश्य तो चेवशणिक था उसको वेद का शन- 
घिकार केसे ! हमारे विचार में इस श्लोक का अर्थ यदि पूर्व श्लोक के 
साथ मिलोकर किया जाय तो ठीक बेठता है अर्थात्‌ दुराचारी वेश्य 
तथा दुराचारी शूद्र भी ईश्वरपरायण होकर सद्गति को पाजाते हैं, 
अस्तु-हम मुख्य शास्त्र वेद का आश्रय लेकर यह कहते हैं “यो नः 
दासः आयों वा! इस मंच में आये और शूद्र का समानाधिकार 
कथन किया गया है, हिन्द्रघधर्स निरूपण केश्संग में कया बहुत बढ़ - 
गई,अब हम इन दो परश्नों के उत्तर देकर कि हिन्दुशब्द पहिले पहिल 
कहाँ आया और इसका क्या अथ है और हिन्दूधर्स का मुख्य लक्षण 
क्या है! इन दो प्रश्नों का उत्तर देकर इस झध्याय को समाप्त करेंगे । 
हमारे विचार में हिन्दू शब्द सतयुग, चेता, द्ररापर और लगभग 
साडेतीनहजार कलयग बीतने ठक भी किसी अन्य में नहों पाया 
जाता अर्थात्‌ चारो वेदों के व्याकरणादि छूझ्ों झड़ तथा उपाज्, 
चारो ब्राह्मण, बाल्मीकीय महाकाव्य और महाभारत इनसें से किसी 
ग्न्थ में भो हिन्दू शब्द नहीं, अधिक क्या नाठकों का समय जो 
संस्कृत के साहित्य में सब के पश्चात्‌ का है उसमें भी “हिन्दू?” शब्द 
नहीं झ्राया, हां जब हिन्द्ृघर्म बहुत ही अचमता की श्रवस्था को 


पहंच गया तब उस अवस्था में सब सरकार के भले बुरे ग्रन्थ बनने लगे, 
हि | 
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और जब तन्त्रग्नन्थों का निर्माण हुआ उस समय रक मेरुतन्‍्च 
नामक ग्रन्थ सें पहिले पहिल “हिन्दू!” शब्द आया है, जैसाकि:-- 

हिन्द्धर्म प्रलोपारः जायन्ते चक्रवर्तिनः । 

हीनथ दूषयत्येव हिन्द्र्त्युच्यते प्रिये ॥ 

यह पाठ मेरुतन्च्र का है, प्रथम पंक्ति का श्रर्थ यह है 
कि हिन्द्धम को लोप करनेवाले चक्रवर्ति उत्पन्न होगये, 
इससे तात्पय्य मुगलों का है, हूसरी पक्ति का अर्थ यह है कि 
हीन-गिरे हुओंको झौर अधिक गिराने वालों को हिन्दू कहते 
हैं, कुछ हो गिरे हुए वा गिराने वालों का नाम हिन्दू हो तब 
भी अन्वथ संज्ञा ही है श्र्थात्‌ “यथा नाम तथा गुणः”” है, क्योंकि 
महाभारत युद्ध के अनन्तर हिन्दुओं ने गिरी हुई जातियों- 
सह्डर जातियों को बहुत गिराया, अपनाया नहीं, पर स्घ हिन्द्‌ 
शब्द उक्त श्रथ कदापि नहीं देता, क्योंकि सब हिन्द्रमात्र में 
जाग्रति होगई है और अब हिन्दूलोग अपने भाइयों को गिराना 
नहों चाहते किन्तु उनको उठाना-स्पनाना चाहते हैं । 

वेशेषिक शास्त्र में “हिन्दू”? शब्द के एक और अर्थ किये 
हैं जो हमारे विचार में बहुत ऊंचे हैं “ हीने वेस््यागः ” 
सदाचार से होन-रहित पुरुषों के साथ वैर का त्याग करदेना 
चाहिये “हीन॑ दूषयति” के स्थान में अब यह अर्थ हुए कि 
“हने यः वेरें दषयति से हिन्दृःः '> जो शाचार व्यवहार से होन 
पुरुषों के साथ वेर नहों करता वह “ हिन्द ” है, ज्ञाल होता हे 


| 
का 


कि यह अर्थ योगशास्च से लिये गये हैं जैसा कि:-- 


मैत्रीकरणामुदितोपेक्षाणांसुखदु:खपुरया- 
पुरय्रविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम्‌ ॥| योग० २।३३ 
अथ-सुखी, दुखी, घर्मी, अधर्मी पुरुषों में मिचता, दया, 
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हर्ष तौर उदांसीनता की भावना से चित्त अन्न होता हे अर्थात 
खपने समानतन-बराबर वाले के साथ मेंची करना, अपने से छोटे पर 
' करुणा-सदा दया करना, अपने से अधिक-बड़े को देखकर गभन्न 
होना ओर असुर-राफ्षस वृत्ति वाले पुरुष का सदा के लिये संग 
त्याग देना, यह हिन्दुओं तथा हिन्दूधर्म का सर्वोपरि लक्षण है । 

सच तो यह हे कि इस धरातल पर रेसो एक हो जाती है 
जिसके झ्राचार व्यवहार रेसे उच्च हैं जेसेकि उक्त योगस्रत्र में 
वर्णन किये गये हैं, यदि इस देश में बाहर से खसुर वा स्लेच्छ 
जातियें न ञ्ञातीं तो हिन्दुओं के तुल्य कोई भी मोदायमान वा 
सोभाग्यशाली न होता, उक्त जातियों के झाने से इनके शान्ति 
के पारायण, पूजापाठ तथा योगध्यानादि सब बन्द होगये, इस 
अवस्था में इनके बचने के दो हो उपाय ये कि या तो यह बन्दे 
बहादुर के समान “शठं प्रति शार्त्य कुय त्‌” इस न्याय के 
अनुसार यह भी क्रूरता का चोला पहन लेते, जैसाकि निम्नलि- 
खित मत्तगजेन्द सववेया में एक कबि ने लिखा है, यह उस समंय 
का वाक्य हे जब: गुरुगोविन्दर्सिहजी के पांस' से श्लाकर बन्दां 
बहादुर सब सिक्‍खों को एकचित करने के लिये नोटिस देता हैः-- 


(१) क्‍ | 
जो गुरु सिक्‍ख कहावत हैं, अब मानलवो गुरुके बच सोऊ। 
'देह तजो न तजो निज धर्महिं अंत मरे जग में सब कोऊ ॥ 


जूक मरे रण में सगरे प्रिय मोदक हैं तुमरे कर दोऊ। 
जो जग जीवहं राज करें मरहें सुरगे सुख पावहं सोऊ॥ 


ब्‌ 
म्लेच्च निशातम दूर करों सब अस्यनिशा को हरे जिमि चन्दा । 
मूड मलेच्छन के इमि कांटहूं खड़ग कटे बन को जिमि कन्दा-॥ 
एक उद्देश्य यही भव में पुन झूठ लखों जग को सब पन्दा । 
एतक काम करों जब में तुम जानो तभी मुझको गुरु बन्‍दा ॥ 
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सिक्‍खों का इतिहास पढ़ने वाला कौन युरुष है जो इस 


बीर को नहीं जानता परन्तु फिर भी इस हिन्दू जाति में शेसे 
अभागे जीव बहुत भरे पड़े हैं जो भक्तमाल के भक्तों की तो 
मालायें दिन रात फेरते हैं पर जो इस भारतजननी के सप्तत वा 
हिन्दूजाती के परम सेवक हुए हैं, या यों कहो कि जिन्होंने इस 
जाति की रक्षा के लिये अपने रुधिर से दस वसधरा को बलि- 
दान दिया उनका कौई नाम तक नहीं जानता। 

बन्दा बहादुर सिक्‍खों के इतिहास में एक पक्कूत हिदू था, 
यह कैश नहीं रखता था और नाही सिक्‍्खचघर्स के अनुसार यह 
खमुत छक कर दीक्षित हुआ था, यह वह पुरुष था जिसने सरहिन्द 
की तौर्थ बनाया, या यों कहो कि परशुराम के समान सरहिन्द में 
तपण देकर अपने गुरु गोविंद सिहादि ज्ञानी पितर्स को तृप्त किया । 

यह असद्गभसड्भति से हिंदूधर्स की रक्षार्थ कथन किया गया, 
दूसरा रक्षा का उपाय वही है जो वेदों के मृक्तों का पठन पाठन 
करना है जिनमें राक्षसों के हनन का परम उपाय वर्णन किया 
गया है, जैसा कि “रत्तोहणं वाजिनमाजि्घामःऋग॒० ९० ८ञर 
“ जम्भ संधेहि अभियात॒धानम्‌” ऋग॒० ९० । ८० । ३ इत्यादि 
मंत्रों में यह वन किया है कि वैदिक समय में योद्धालोग 
हवन करके अग्नि के समान देदीप्यमान होकर इन रक्षोहण सूक्तों - 
के प्रभाव से राक्षसों का हनन करते ये, “रक्ष:!?-राक्षसों का “हन!*- 
हनन जिन सृक्तों में बणन किया गया हो उनको “ रक्षोहण” सूत्त 
कहते हैं, इन मूक्तों में गरत्र शर्त्रों की विद्या का भले प्रकार वर्णन 
है, और “दधिक्रा” महाख्र का वर्णनभी इन्हीं सक्तों में हे, उस 
समय में यह एक रेसा अस्त्र-यन्चविशेष था जिससे शक हो योद्धा 
सहस्त्रों राक्षणों का हनन करसकता था, आऔर याज्िक लोग 
साभिमान कहते थे कि जो हमारे यज्ञों में विष्नकारी होंगे हम 


हिन्दूधर्म २१ 
उनके टुकड़े २ करदगे, इस विषय में कग० २० । ४८। ७ का प्रमाण 
हे अर्थात्‌ हिन्दूधस की रक्षा का दूसरा उपाय यह या। 

इसो उपाय से हिन्दथर्स के संरक्षक महारथोी गुरु गोविन्द 
सिह ने नेनादेवी के पवत पर हवन करके देश को 'निष्कंटक 
करने को प्रतिज्ञा को थी, झोर इसी महायज्ञ के अभाव से आब 
पर हिन्दधमंसंरक्षक क्षत्रिय उत्पन्त किये गये थे, अधिक क्या खब 
भी रक्षोहण सूक्तों का पोठ और हवनकुण्ड ही हिन्द्ओं को रक्षा 
करसकता हे शन्य कोई रक्षा का मार्ग नहों, श्स्तु :-- 

कई शक लोगों का विचार यह है कि “हिन्द!” शब्द 
“सिन्धू!” से बिगड़कर बना है, क्योंकि आक्रमण करनेवालो 
जातियें जो ईरान की और से श्राती थीं वह जाय: “ह” के 
स्थान में “स”” बोलती थीं, जैसाकि “शझप्नाह” के स्थान सें 
“हफता” और “सप्न” के स्थान में “हफत”! बोलती थीं, कुछ हो 
परन्तु वेदिक झाध्यजाती का हिन्दू नाम बहुत नया है। 

हमारा. अ्भिग्राथ इस नूतन समय के भूषण के त्यागने में 
नहीं और न हमारा अभिश्राय इसमें कोई टूषण निकालने का 
हे किन्तु हंडिया बाबा, कालीकंबली वाला तथा सतुश्रा स्वामी 


जेसे ग्राज कल यह नाम संन्यासियों के भ्षण बन गये हैं इसी 
" अकार हिन्दू नाम भो एक प्रकार का भूषण हे। 


यदि सिन्धु से बिगड़कर हिन्द मानाजाय तो इसने तो 
सोना और सुगन्ध सदुश काम करदिया, क्‍योंकि सिन्धु से 
इधर रहने वाले सप्रह्रीपावसुमतोी में से एक द्वोप के स्वामी हिन्द 
हैं, इस भाव को भाष्यकार पतञज्जलि मुनि ने यों वणशन किया 
है कि “आचकालकबनांत्‌”-काले बाग से पूर्व और पूव 
समुद्र से पश्चिम, दक्षिण महासागर तथा हिसालय के बीच जो 
देश वह आर््यावत्त है, इसी सीमा को सिन्धु से बिगड़कर 
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बनने वाले हिन्द शब्द ने और भी पयुष्ट करदिया । 

यहां यह कहना भी शअसद्भत न होगा कि आय्यधर्मतराणां द 
प्रवेशो निषिद्ध-आय्य घर्म से इतर पुरुषों का म वेश-जाना निषेध 
है, यह हमारे सवसान्य मन्दिरोंपर लेख लिखकर इस विषय को और. 
भी पुष्ट करदिया कि हिन्द्‌ नाम झ्ाय्यजाति का पर्याय है न्यथा 
: हिन्द्‌ जाति से भिन्न अन्य के आने को निषेध न किया जाता । 

यहांतक . “हिन्द!” शब्द का बिचार करके झ्ब यह विचा- 
रणीय है कि हिन्द, कोन हैं शोर उनका मुख्य लक्षण क्‍या है ! 

इस अश्न का उत्तर यह है कि जो वेदों को मानता हो 
अथवा वेदों के मुख्य २ सिद्धान्तों सें से किसी एक को भी विशेष- 
रूप से मानता हो वह “हिन्द्‌” है, यह लक्षण सर्वव्यापक है 
जो शआय्य, सिक्‍्ख, जेन, बौद्ध तथा पारसी श्ादि सब में घट 
जाता हे, सिवख वेदों को. मानते हैं, क्योंकि उनके चघर्मग्रन्थ- 
गुरुग्रन्थसाहब में वेद ओर वेदिकसिद्धान्तों का वर्णन किया 
गया. है, जेसाकि “अहरनमत्त वेद हथियार “-वुद्धिरुप शअहरन 
पर वेदरूप हथियार से जो वस्तु गढ़ी जाती है वही ठीक होती 
है, और यह भी लिखा है कि “ जिन वेद पढ़ियो तिन वेदी 
कृहलयो ”-जिन्‍्होंने वेद पढ़े वही वेदी कहलाये, खधिक क्‍या 
बेदी नामक खत्रोजाति में हो सिक्‍खों के सुख्य गुरु उत्पन्न 
हुए थे, और युनर्जन्म आदि सब वैदिकसिद्धान्तों का गुरुग्रन्य 
साहब में सविस्तर वर्णन पाया जाता है, श्रतश्व सिक्ख हिन्द 
हैं, मौर जेन लोग युनजन्‍्म, गोरक्षा तथा अन्त्येष्टि संस्कार- 
दाहकम, इत्यादि मुख्य २ वेदिकसिद्धान्तों को मानने के. का- 
रण हिन्दू हैं, पारसियों की जिन्दावस्था, वैदिक देवताओं का 
वणन करती है, इसलिये ईसाई, मूसाई तथा- मुहस्मदी चघम से 
सर्वेथा विपरीत है, श्रतण्व. एक अंश में अर्थात्‌ वैंदिकदेवों 


हिन्दूधम ५३ 
द्वारा अपने घर्म का संस्कार करने के कारण वह भी हिन्दुओं 
के एकदेशी हैं, महात्मा बुद्ध निर्वोण को सानते थे, झौर नि- 
बाण बेद तथा गीतादि ग्रन्थों का मुख्य सिद्धान्त होने से बौद्ध 
भी हिन्द हो हें, और ब्रह्मसमाजी सादि, साधारण तथा नव- 
विधान, इन तोन -िभागों में विभक्त हें जिनसें श्रांदि तो 
पक्के हिन्द हैं, क्योंकि यह वेद तथा उपनिषदों को मानसे 
हैं, और साधारण यद्यपि पुनरजन्म तथा वेदादि सच्छास्चों को 
नहीं सानते परन्तु फिर भी वेदों का प्रधान संस्कार झन्त्येष्टि 
कर हिन्दूओं के समान ही करते हैं, यही दशा नवविधानी बाछ्ू 
केशवचन्द्र के समदाय की है, अस्तु-यहां यह कहना अनुचित न 
होगा कि जो वेद ओर बेदिक संस्कारों से किनारा करता है वह 
मुख्य हिन्दू नहीं कहा जासक्ता, हिन्हू सुख्य चार सम्प्रदायों में 
विभक्त हैं (१) सनातनधर्मानुयायों (२) सिक्ख (३) जैनी (४) श्रा- 
थ्येसमाजी, इनमें से सनातनधर्मी चाहें महाराजा विक्रमादित्य 
से अर्वाचीन धर्म को ही सनोतनधर्सम मानते हों पर वेद खौर 
बेदों के मुख्य सिद्धान्तों को अधिचलतया मानते हैं, श्र्थात॒ 
इनके उपनयनादि सब संस्कार वेदिक होते हैं, विवाहादि संस्कारों 
में वेदमन्च पढ़े जाते हें और प्रधान २ मन्दिर तथा ग्रधान घरों में 
' अतिदिन वेदपाठ होते हैं, अतः वेदानुयायी धर्म का नाम हिन्द 
चम है, ओर यह लक्षण इनसें पूण प्रकार से चटता है। 

जन आर सिक्‍खों केबिषय में पृव वणन कर आये हें अब रहे 
चौथी संख्या पर श्राय्येसमाजी सो इनकी तो कथा हो सकथनीय 
है, क्योंकि यह हिन्द घम के समाज की वृद्धि में मतिदिन कटि- 
बद्ध रहते अर्थात्‌ हिन्द, जनता को बढ़ते हैं, यह ईश्वर के बहुत्व 
को घटाकर केवल परमात्मा को एक सानते हैं, या यों कहो कि 
जहां हमारे सनातनधर्मी तेतीस करोड़ देवता मानते हैं वहां यह 
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लाखों और करोड़ों की ही कमी नहीं करते किन्तु घढाते घठाते 
रक पर शझ्ाजाते हैं, और फिर “ यो देवानां नामधा एक एवं ” 
ऋग०९०८२३ “ एकोदेवः सर्वेभूतेषुगूहः ” श्वेता० ६१९९ इत्यादि 
प्रमाण देकर अनेक ईश्वरवादियों का मंह बन्द करना चाहते 
हैं, इस खिज से खिजे हुए हिन्द तो इनको कदापि हिन्द 
कहने के लिये तेयार नहों, इस विषय को हम कुछेक म्श्नोत्तरों 
द्वारा स्पष्ट करते हैं, यदि किसी हिन्दू से यह पूछा जाय कि 
स्रापके प्रधान देवता जो गणेश हैं उनका नाम पतजञ्जलिमुनि 
के भाष्य में कहीं झ्राया है वा नहीं ? तो उत्तर यही मिलेगा 
कि नहों, यदि यह प्ृछाजाय कि कहों वेद में तेतीसकरोड़ 
देवताओं का नाम हे ? इसका उत्तर भी यही मिलेगा कि नहीं 
वास्तव सें बोत यहहे कि ऋग० ९०। ५५। ३ में जो लेतीस देवता 
वर्णन किये हैं उन्हीं से बढ़ाते २तेतीस करोड़ बनगये, या यों कहो 
कि जब वेदिक दंवों को लोग मानते थे तब भारतवर्ष के 
मनुष्यों को संख्या तेतीस करोड़ थी, अस्तु-कुछ हो यह प्रसड़ 
से कथन किया गया, सुख्य ग्रसड़ यह हे कि वेदों के मुख्य २ 
सब सिद्धान्तों को गाय्येसमाजी मानते हैं, जेसाकि गोरक्षा, 
पुनजन्म, मुक्ति तथा कर्मों द्वारा ऊंच नीच गति को आपप्ति, 
इत्यादि, ओर चारो वेद, चारो ब्राह्मण, उपनिषद्‌ तथा महाकाव्य 
बाल्मीकीय रामायण और महाभारतादि संब ग्रन्थों को झार्य्य- 
समाजो मानते हें, अतण्व इनमें उक्त लक्षण पूर्ण मकार से घट 
जाता है कि जो वेद तथा वैदिकसिद्धान्तों को मानता है वह 
आय्य है, क्योंकि ऋग० ९०४८३ में ईश्वरीय आदेश है कि मैंने 
शाय्य नाम दस्युओं को नहों दिया, खत: हिन्द तथा झाय्य एक हैं ॥ 


हति श्रीमदास्यमुनिना निर्मिते वेदिककालिके 
इतिहासे हिन्दूधमेनिरूपणं नाम प्रथमो:5ध्यायः ॥ 


प्रथम युग २४ 
प्रथम युग 


वर्णित यद्गेप्राच्ये धमतत्त॑ सनातनम । 
नृणां हितकरं पथ्यं परिण।मे सुखावहम ॥ 
तत्तदत्ये मुनिः सब धर्मतत्तविवेचनस । 
बल॑ सामाजिक यचव ते वक्त्ये सविस्तरम ॥ 


प्रथम यगजजो आर्यों को धर्मोन्नति तथा साभाजिकोन्नति 
का पहिला काल यथा उसको वेदिकयग झथवा प्रथमयग 
के नाम से भी कहसकते हें, इस यग में श्रार्यों कां उपास्यदेव 
अर्थात्‌ अभ्यदय तथा निःश्रेयल का देने वाला शक देव 
माना जाता था और इस देव के महत्व का वर्णन यहाँ तक 
पाया जाता हे कि ऋग्वेद के प्रथम भंच सें उस देव को यज्ञ का 
देव माना है, “यज्ञ शब्द का तात्पय्यं उस समय उस क्रियांकलाप 
का लिया जाता था जिसमें लौकिक उच्चनति तथा परलोक विष- 
यक गढ़ तत्वों का अनुसंधान किया जाता था, उस वेदिककाल 
में आयो का एकमांच यज्ञ ही लक्ष्य होती था, उस समय सन्दिर, 
शिवालय, देवी वा देवालय न थे शझ्लौर न उस समय प्रयाग, 
काशी, हरद्वार तथा पुष्कर ञ्रादि तीथ थे और इनके कुम्भादि 
मेले जो शझ्ब बड़े समारोहके साथ होते हें वह भी नथे, इन 
सब के स्थान में रकसाच यज्ञ हो प्रधोन था, या यों कहो कि 
उस वेदिकयज्ञ के प्रतिनिधि मन्दिर, शिवालय तथा तीथ बहुत 
काल पद्मात्‌ आबने, अधिक विस्तार को झावश्यकता नहीं, 
संक्षेप से यह कहाजासक्ता हे कि उस समय निराकार, साकार अथवा 
मूर्त, अमूत्त का कगड़ा भी जार्य्यों में न था, जिससें प्रमाण 
यह है कि निराकार, साकार अथवा मूर्त, अम्नत्त, यह शब्द चारो 
वेदों में कहों भी नहों मिलले, पझूर्त्त तथा अम्ूर्स का व्यषष्टार 

हे क्‍ 
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पहिले पहिल ब्राह्मण ग्रन्थों से प्रारम्भ हुआ है जिसके अब उसलटे 


हे कक के 
अथ करके कई शक प्रतारक व्याख्याता यो प्रतारणा करते हैं कि 
हर 


“द्वाव ब्रह्मणो रुपे मृत्तञ्चे कि ? बहदा० ३१३१९ इश वाक्य 
में ईश्वर के प्त-साकार तथा अम्ृूर्तननिराकार दोनों रूप हैं 
परन्तु वह यह नहीं सोचते कि यह प्रकरण तो पांचों तत्वों के 
सूर्त तथा अमूर्त दोनों विभाग बदलाता है झर्थात्‌ आकाश तथा 
वायु को “अम्नूतरूप” और अग्नि जल तथा पृथिवी को “मूर्तरूप!! 
कहता है, हमों नहीं इस वाक्य के स्वा० शंकराचार्य्य अपने 
भाष्य सें यह अर्थ करते हैं कि “ पञ्चभूतजनित कार्य्यकारण 
सम्बद्ध मूर्तामृत्तास्यम्‌-पांचम््‌त जो कार्य्य तथा कोरणरूप हैं 
वही म््त तथा अम्ूर्त्त नाम से कहे गये हें, इस प्रकार यहा पांच 
मतों के मूर्त तथा अमूर्स होने का वर्णन है सच्चिदानन्द 
ब्रह्म को मूत्तम्न्त्त विभागों में बांटने का वर्णन नहीं, इसी 
लिये स्वा० शं० चा० ने लिखा है कि “ब्रह्मणः परमात्मनों रुपे 


रुप्यते याभ्यामरुप॑ पर अह्याविया था रोप्पमाणा भ्या म्‌१--अ विद्या 
से ब्रह्म में आरोप किये गये जो यह मूर्त्ताम्रर्त दोनों रूप हैं 
उनसे ब्रह्म का निरुपण किया जाता हे श्र्थात्‌ इन तत्वों द्वारा 
ब्रह्म का इस मकार निरूपण करते हैं कि यह ठत्व उत्पत्ति - 
विनाश वाले और ब्रह्म उत्पत्ति विनाश से रहित है, यदि कोई 
मृत्तिपक्ष का आग्रह करके इस भाष्य के यह भी श्र्थ करे कि 
यहां सच्चिदानन्दादि लक्षण वाले ब्रह्म के ही दो रूप कथन 
किये गये हैं तो उसको यह झ्वश्य सानना पड़ेगा कि इस भाष्य 
में दोनो रूपों को श्रविद्या से कल्पना किये हुए माना गया है, 
क्या कोई मूर्तिपक्षवाला कहसकता है कि जो लोग सूर्चि को ईश्वर 
का शरोर मानकर पूजा करते हैं वह श्रविद्या तथा शन्धकार 
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में प्रवृत्त हें और जो निराकार मान रहे हें वह भी अविद्या में 
असित हैं अर्थात्‌ दोनों हो अ्विद्या का काम करते हैं?” दस 
विषय का अधिक विस्वार न करते हुए हम इतना अवश्य कहेंगे 
कि यह मूर्तामूर्त का झगड़ा हिन्दुओं में बुद्ध के पीछे अवृत्त 
हुआ बुद्ध से पहिले हिन्दुओं में यज्ञ ही सर्वोपरि कर्तव्य था 
और यज्ञ का देव-परप्तात्मा हो मुक्ति का देवता वा पुण्य पाप 
का फल ग्रदाता माना जाता था ॥ 


“देव”! शब्द स्वयं उच्च अ्य रखता है श्र्थात दीमिवाले 
वा तेजस्वी को “देव” कहते हैं, या यों कहो कि जिसमें दिव्य 
भाव हों उसका नाम “देव” हे, दिव्य के श्र्थ द्यलोक में होने 
वाली वस्तु के हैं, इसी अभिग्याय से “ दिव्यों हामृत. पुरुष: ” 
मुएड० २।१। २ में वशन किया है कि वह दीप वालो मूर्त्तधर्म 
से रहित युरुष सर्वच्र व्यापक है, दसी यज्ञ के देवता को ऋग्वेद 
के अथम मंच में कथन किया है कि “यत्नस्य देवमल जम” -- 


सें उस देवता की स्तुति करता हूं जो अत्येक ऋतु-काल में 
यजन करने योग्य है, यहां पर कई एक लोगों को यह भान्ति होगी 
कि इस स्थल में अग्गि को यज्ञ का देवता माना गया है, स्मरण 
. रहे कि बेद में “अश्वि!” शब्द स्व भौतिकाग्नि का ही बोधक 
नहों किन्तु जहाँ उपास्य देव के झमिप्राय से “खरिन!! शब्द शाया 
है वहां सवंच ईश्वराथंवाची जानना चाहिये, जैसाकि ' 'सखत्तिनों 


दिवो अग्ने प्रथिव्या विश्वायुधेंहि यजथाय देव? ऋग० ९०७९- 
हे अग्नि देव झ्ञाप उपासक के लिये सम्पूर्ण ग्रोय दें और व्यलोक 
तथा पृथिवी लोक के मध्य में उसको स्वस्ति-संगल झौर रेश्वर्थ्य 
प्रदान कर, यहां देव शब्द जो उपास्यदेव के शभिप्माय से 
सम्बोधित किया गया हे जिसका दूसरा नाम “अन्न” भी है, 
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क्या कोई कहसक्ता हे कि यहां खग्नि से झ्ञाशय भौतिकोरिन 
का है, क्योंकि द्युलोक और पृथिवी लोक के मध्य में मंगल 
प्रदाता परमात्मा से भिन्न कौन कहाजासक्ता है, इतना ही 
नहों आगे के मंत्र में “ झग्नि !” को पिला, भ्राता तथा सब से 
प्रिय सखा कथन किया गया है और फिर यह कथन किया है कि 
सूय्य लोक की ज्योति भी एकसाच अग्नि ही है, इस प्रकार 
खग्नि वेद में सूर्य्यादिकों का भी अकाशक पाया जाता है फिर 
बेद स्वयं मुक्तकण्ठ से कहता है कि “सर्य्याचद्धमसौधाता यथा- 
पृंवमकल्पयत्‌ ” ऋग० ८।८। ४प-सस्पूर्ण संसार के निर्माता 
परमात्मा ने सूय्ये, चन्द्रमा, व्युलोक, पृथिवीलोक तथा झनन्‍्त- 
रिक्षादि अनेक लोक लोकान्तरों को निर्माण किया, इस अकार 
अग्नि शब्द परमात्मा के महत्व को कथन , करता, है, इस बात 
को बेद के मूक्तों का अभ्यास करने वाले “ जेकसमूलर ”! 


श्र 


आदि विदेशी लोग भी कहते हैं कि ऋम्बेद में “ ख्र्नि ?! 
शब्द्‌ केवल भौतिकार्नि को ही नहीं कहता किन्तु विद्युत्‌, 
सूथ्य तथा झब्य कई प्रकार के सामथ्ययुक्त देवों को भी कहता 
है, इसी भाव में भावित होकर “रमेशचन्द्रदत्त” ने व्पने भारतीय 
सभ्यता के इतिहांस में यह कथन किया है कि अग्नि, वरुण, 
मित्रादि नामों को धारण करने वाला वेद में एक परमात्मा ही 
माना गया हे अर्थात्‌ स्वतःप्र काश होने के सभिपाय से “ख्ग्मि! 
सबको वशोस्‍्नूत करने तथा सबका नियंता होने के अभिप्राय 
से “वरुण”! और सर्वमित्र होने के झभिप्ाय से “भज्नच!” कथन 
किया गया है, इसी अर्थ को पुष्ट करने के लिये ऋग० मण्डल 
१० सू० ८२ के अनेक मंत्रों का अनुवाद करके थेदों को ईश्वरीय 
त् मानने वाले विदेशी और स्वदेशी लोग भी मुक्तकशठ से यह 
कहते हैं कि जिसको उपनिषदों के समय में ब्रह्म साना गया 
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झौर जो दशनों के काल में सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय 
करने वाला था उस अचिन्त्यशक्तिमदुब्रह्म को वेदिककाल के 
ऋषि जानते थे, इसौलिये उन्होंने यह वर्णन कियो है कि;--- 

न त॑ विदाथ य इमा जजानान्यय्रष्माकमन्तरं बसूव । 

नीहारेण प्राइता जल्प्या चासुतृुप उकथ शासश्चरंति ॥ 

ऋग० ९०। ८२३ ७ 

तुम लोग उस अचिन्त्य शक्ति को नहीं जानते जिसने 
इस संसार को उत्पन्न किया हे, क्योंकि तुम लोग खज्ञानो तथा 
अननुष्ठानी हो अर्थात्‌ केवल सुख से ही बात बनाने वाले हो, 
आर अपने इस ग्राणधारी शरीर के पालन पोषण में लगे हुर 
केवल नामसाच से उसकी स्तुति करते हो, इत्यादि मन्रों में 
उस परमात्मा का वर्णन वेद में स्पष्ट रीति से आया है जिसने 
इस संसार को उत्पन्न किया है, फिर “ यो देवानां नामथा 
एक एवं ” ऋग॒० १०॥८२१३ इस वाक्य ने यह स्पष्ट करदिया कि 
झग्नि ञ्ादि दिव्य शक्तियों के नाम से रकसाच उसी परमात्मा 
का वर्णशन किया गया है, इस प्रकार “ शग्मि ” शब्द स्पष्टतलया 
ईश्वर का वर्णन करता है, उस समय इसी शअ्शग्विदेव-परसात्मा 
की उपासना प्रत्येक झाय्य करता था, उपासना का प्रकार 
' बेदों के मक्तों को श्रद्धा से गायन करने का था, या यों कहो कि 

सन्ध्या बन्दन के समान आतः सायं दोनो कालों में ईश्वरो- 

पासन अधान सूक्तों का पाठ किया जाता था, कोर्ड सम्प्रदाय 
भेद इस युग में न था, इस युग में उस झौषध के रस को पान 
करने वाले ऋषि लोग थे जिसमें राग ट्वेष ओर संग्दाय भेद का 
गन्ध भी न या, “दिवेभ्य जियुगं पुर” ऋग० ९०१५५। ९-चेता, 
द्रापर तथा कलियग, इन तोनो यगों को न्यून कथन करके दस 
प्रथम यश को अ्रधानतन-सर्वोपरि साना हे ॥ 
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यह वह समय था जब आय्यजाति चबिविष्टप-दिब्बत देश 
में निवास करती थी, यहां बहुधा यह ग्रश्न उत्पन्न हुआ करता 
है कि वह इतिहास की तिथि से कौन समय था अर्थात्‌ उस 
यग को व्यतीत हुए किठना काल होचुका ः इसका उत्तर यह 
है कि १७२८००० वर्षों का सतयुग, ९२<६००० वर्षों का चेता, 
८६४००० वर्षों का द्वापर और ४३२००० वर्षों का कलियुग है, इस 
संख्या के खनुसार उस समय को श्ब श्र्वों वर्ष होचुके, यदि 
कोई शाधुनिक शिक्षा के अनुसार उक्त संख्या में झ्निश्चयात्मा 
हो तो उसके लिये हमारे पास अमाण यह हे कि भाषा 
तथा मन्तव्यों का परिवत्तन बहुत काल पाकर हुआ करता है 
जर्थात्‌ इस समय और बुद्ध समय का अन्तर जब २४०० वर्ष का 
रखा गया है और बुद्ध से पहिले होने वाले पाशिनोी आदि 
ऋषियों का समय तीनसहस्तर वर्ष के लगभग कल्पना किया 
जाता है, सधिक क्या सहाभारत का समय हिन्द्र इतिहास के 
द्वारा इस समय से पूर्व चारसहखर वर्ष के लगभग ठहराया 
जाता है, इसी प्रकार भाषाओं और सन्‍्तव्यों के परिषतन से 
उपनिषदों का काल उससे चारसहस्त्र वर्ष पृव झौर उनसे 
ब्राह्मण ग्रन्थों का काल सहस्त्रों वर्ष पूर्व और ब्राह्मणों से बेदों 
का काल लाखों वर्ष पर्व, इस अकार भी शझ्ार्यों कौ सभ्यता ' 
शताब्दियों की नहों किन्तु विशतिसहस्त्र वर्षों से भी ऊपर 
पाई जाती है, फिर केसे कहा जासकता है कि शाय्यसभ्यता 
अर्वाचीन हे प्राचीन न थी । 

इस विषय में समय के शागे पीछे की छान वीन करने 
वाले ओफेसर मेक्समूलर साहिब ऋम्वेद-दशर्वें मण्डल कौ 
भूमिका में यह लिखते हैं कि ऋग्वेद केवल आय्यजाति में हो 
सब से प्राचीन, पुस्तक नहीं किन्तु मनुष्यमात्र के इतिहाश में 
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को यज्ञ का वर्णन करता है झर्थात्‌ भौतिक यज्ञकर्त्ताओं को यह 
चेतावनी देता है कि श्राध्यात्मिक यज्ञ ही सर्वोपरि हे, इसो 
प्रकार वेद में जो यज्ञों का वर्णन है वह आध्यात्मिक, झाधि- 
भौतिक तथा अआ्धिदेविक रूप से हे अर्थात्‌ जिन यज्ञों में 
खात्मा का संस्कार किया जाता था उनका नाम “आध्यात्मिक” 
जिनसे शरोर तथा इन्द्रियों का संस्कार किया जाता या श्थवा 
जल वायु शआआदिकों कौ शुद्धि कौजातो थी उनका नाम 
“जाधिभोतिक! और जिनसे सृथ्य चन्द्रमादिक दिव्य शक्तियों का 
ज्ञान उपलब्ध किया जाता था उनको आधिदेविक” यज्ञ कहले 
ये, अधिक क्या इस ग्रथसयुग में यक्ञसस्बन्धी पूजा से भिन्न 
अन्य कोई पूजा नहीं होती थी, और नाही आजकल के 
समान नानो शकार के देवी देवता पूजे जाते थे, देव नाम 
विद्वानों अथवा दिव्य शक्तियों वा सर्वोपरि परमात्मा का नाम 
था किसी सृुण्मय वा पाषाणसय झ्थवा किसी धातु से निमित 
वस्तु का नाम उस समय देव न था, जसाकि इस मंत्र में 
वणणन किया गया हे कि:««- 


परो दिवा पर एना पृथिव्यां परीदेवेभिरसुरेयंदस्ति । 

क॑ सिम प्रथम दध्न आपो यत्र देवा: समपश्यन्त विश्वे ॥. 
नंद्ग्‌० १७। द्व्‌ | क्‍ 
जो शक्ति द्युलोक तथा पृथिवी लोक से भो परे है और जो 
विद्वान तथा असुरों को इन्द्रियों से भी अगोचर है उस शक्ति ने पहले 
किस वस्तु को गर्भरूप से घारण किया ! इसका उत्तर झआागे के 
संत्र में यह दिया है कि उसने पहिले झापः-सूक्ष्म वाष्परूप प्रकृति 
को गर्भरूप से धारण किया, इस संत के उत्तराद्ध में यह लिखा 
है कि“ अजस्य नाभावष्येकम्रपितं यस्मिन्‌ विश्वानि भुव 
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नानि तस्थ” ऋण ० १०१२१ ६-शक झजन्मा अविनाशी परमात्मा 
के नाभि-बन्धनरूप शक्ति में प्रकृति को यह सब रचना विराज- 
सान थी जिसमें अब सब भुवन ठहरे हुए हैं, वेद की इस प्रतीक 
से स्पष्ट अतीत होजाता है कि ऋकम्वेद के समय में एक अवि- 
नाशी परमात्मा ही सर्वाधार माना जाता था, वेद के इन भावों 
से ही “एको देवः स्वेभूतेषु ग्‌ ढ़ः स्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा” 
श्वेताश्व० + एक देव जो सब सूतों के श्रणु २ में रम रहा हे वही 
सब ज्वतों का अन्तरात्सा 5 परसात्सा है, इस भ्थस युग में यही 
सब से बड़ा देव था और इसो एकमाच देव की उपासना 
यज्ञकुण्ड में शग्नि मज्वलित करके ईश्वर को वर्णन करने वाले 
प्रधान मसूक्तों को पढ़कर उस ब्रह्म की उपासना किया करते थे । 

यह हम पूर्व लिख आये हैं कि इस युग में मनुष्यों की 
सृष्टि केवल उत्तरीय हिसालय के आस पास ही थी, क्योंकि 
तिब्बत से सृष्टि के श्वूमण्डल में फैलने में भी लाखों वर्षों का 
अन्तर होना चाहिये, इससे भी सृष्टिचना अल्पकालिक 
सिद्ध नहीं होती । | 

झोर जो लोग यह सिद्ध करते हैं कि ऋग्वेद के श्रथम मण्डल 
में गंगा वा यमुना का नाम न आने से ज्ञात होता है कि यह 
'मण्डल उस समय का बना हुआ है जिस समय आर्य लोग 
सिन्धु नदी के आस पास रहते थे ? उनसे प्ष्ठव्य यह हैं कि 
जहां उक्त मण्डल सें समुद्र का नाम और उसमें जहाज चलाने का 
वर्णन श्राया है तो क्या इस मंडल के निर्माण काल मेक ही 
बार आय्य लोग समुद्र तक पहुँच गये थे, यह सब कपोलकल्पनायें 
उन लोगों की हैं जो संस्कृतसाहित्य के अल्पश्त हैं, या यों 
कहो कि जो दो चार शब्द देखकर श्रम में पड़ जाते हैं 
उन लोगों के रेसे विचार होते हैं बहुश्न॒ुत पुरुषों के 


है 
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नहीं, अधिक व्या वेद सम्पूर्ण विद्याओों का भाण्डार होने से 
उससे जल स्थल कौ तो कया ही क्या द्युलोक तथा झन्त- 
रिक्षस्थ विद्याओों का भी वर्णन है । 
आर जो ग्रहों के एक राशी में श्ञाने से महाराज तिलक 
बेंदों का रकविशति के लगभग समय ठहराते हें, यह विचार भी 
वेदों को रचना के झागे तुच्छ है, जेसाकि:--- । 
त्रीणि शता त्री सहखार्यरिनि त्रिशज्च देवा लव चासपयन्‌ । 
ओक्षन्बतेसतृणन्बहिस्स्मा आदिद्वोतारं न्यसोदयंत ॥ 
ऋणग्‌ ० ९० । ४३ ॥ ६ 
इस सन्त में वशन किया है कि तीनसहसख्र तीनसौ नो ग्रह _ 
मूय्य के आसपास श्वर्वों वर्ष में आते हैं और यह आदिसृष्टि में 
हो ऐेसी रचना होती है अन्यथा नहों, और इस अकार की सृष्टि 
हिमालय आदि को रचना से भी सिद्ध होती है अर्थात्‌ कोई भी 
पदार्यवेत्ता > (50008 ) का जानने वाला यह कहने को समर्थ _ 
नहीं कि हिमालय की रचना दश बीस सहस््र वर्ष में हुई किन्तु 
करोड़ों-अर्बों वर्ष की यह रचना है, फिर कैसे कहा जासक्ता 
है कि यह सृष्टि बीस वा तीस सहस्र वर्षों से इघर की है । 
.. जिन स्थानों को समुद्र ने बहुत नूतन काल में छोड़ा है 
झौर सेन्धव > नमक जिसका वर्णन बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में' . 
आया हे, उस स्थान से समुद्र हटे हुए भी लाखों वर्ष व्यतीत 
होचुके फिर सृुष्टिरचना को नूतन केसे कहसकते हैं, अस्तु 
सृष्टि को प्राचोनावस्‍था का वशशन करना हमारा यहां तात्पर्य्य 
नहों किन्तु यह दिखलाना है कि ग्राचीन वेदिक समय सें 
झराय्य लोगों की क्या दिनचर्या अथवा आचार व्यवहार था, 
सो हम सक्षेपतया गथम भी लिख आये हैं कि उस समय 
आप्ये लोग यज्ञ द्वारा ईश्वर पूजा किया करते थे और यज्ञ 
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हो उनके झ्ाचार व्यवहार का रुकमाच साधन समका जाता या, 
भत्येक द्विज प्रातः अह्ममुहूर्त में उठकर अपनी श्ावश्यक क्रिया 
से निवृत्त हो अग्न्यागार में जाता था जो ईश्वरपजा का सुख्य 
स्थान ग्रत्येक घर में नियत था, उस स्थान में सन्ध्या, श्रग्मि 
होच, ईश्वर स्तुति, ग्रार्थना तथा उपासना करते थे, यह समय 
म्थम युग से लेकर चेतायग तक शनवच्कित्न रहा अर्थात्‌ उस 
समय से इस समय तक यज्ञकम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसाकि 
बाल्मोकीयरासायण के ग्रयोध्याकाण्ड में जहां ईश्वर कौ उपा- 
सना का वशन शाया हे वहां सवंच यज्ञों द्वारा ही उपासना 
कौगई है, अधिक क्या, राम की पूज्य माता कौसिल्या ने 
अग्न्यागार > यज्ञ स्थान में जाकर ईश्वरोपासन के अनन्‍्तर रास 
के राज्याभिषेक दर्शन की इच्छा की थी, परन्तु बनवास कौ 
खाज्ञा प्राप्त कर जब रास उनके दर्शनों को महल में गये तब 
वह अग्निहोत्र कर रही थों, जेसाकि बाल्सीकीय रामायण- 
शखयोध्याकाणड में लिखा हे कि««« 

प्रविश्य तु तदा रामो, मातुर्तःपुरं शुभम । 

ददश मातर॑ तंत्र, हावयन्ती हुताशनम्‌ ॥ 

जब राम माता के दर्शनों को अन्तःपुर में गये तब वहां 
झाता को अग्निहोत् करते देखा, इत्यादि अमाणों से सिद्ध 
है कि उस समय आधुनिक सन्दिरों शयवा आधुनिक पूजाओं 
के समान कोई झन्‍्य पूजा न थी, राज्याभिषेक समय राम की 
समान कराने के लिये जो जल मंगाये गये वह भी सागर वा 
गंगासंगस के थे इन आधुनिक तीर्थों के न थे जो श्ञाजकल 
हिन्दुओं में तोर्थों के नाम से प्रसिद्ध हैं । 

ओर जो घ्वरप निवासी तथा तदनुयायी यह कथन करते हैं 
कि गंगा तथा यसुना का नास श्ार््यों के प्राचीन साहित्य- 
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भाण्डार कम्वेद में बहुत कम आया है, यह कथन सर्वथा निमु ल 
है, क्योंकि जहां इनका प्रसड्भ था वहां ही उक्त नाम आये हैं, 
इसी प्रकार सिन्घु, सरस्वती तथा शतद्र श्रादि नाम आाते हैं 
बार २ नहीं कहीं एक दो स्थानों में ही झ्ञाये हैं, परन्तु हमतो 
इसके उत्तर में यह कहते हैं कि यह नांभ संज्ञावाचो नहों कितु 
यौगिक हैं अर्थात्‌ जिसमें स्थन्दन पायाजाय वह “ सिन्धु ? 
जिससें नाना अकार वक्रगति से बहना हो वह & श॒तद्र ” 
झौर जिसमें ज्ञान को पअधोनता पाई जाय उसका नाम 
४ सरस्वती ” है, यह नाम वेद में सुषुम्णा झ्ादि नाड़ियों के प्रसंग 
में श्राये हैं जो योग की क्रियाओं के अभिग्याय से हैं, और जो 
लोग इससे यह अभिग्राय निकालते हैं कि जब शार््य लोग सिधु 
नदी के किनारे श्ञाये तब वेद में “ सिन्धु ”” नाम लिखा गया, 
जब शतद्र > सतलज के किनारे ञझ्ञाये तब “ शतद्र ” झौर 
जब सरस्वती के किनारे श्लाये तब “ सरस्वती ”” नाम 
लिखा गया, णवं शनेः२ गंगा, यमुना के नाम सब से पोछे 
आंये हैं, यह शंका सर्वथा निर्मल है जिसके हेतु यह हैं 
( ९ ) जिन २ नदियों के किनारे श्राय्य लोग शाये 
उन्हीं के नाम वेद में पाये जाते हैं तो फिर ससुद्र का नाम 
' ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में क्‍यों खाया ? क्या कोई कहसक्ता 
है कि तिब्बत श्रथवा उत्तरप्रव जो ग्रासाशिक लेखकों ने 
ख्राय्येजाति का प्रथम स्थान नियत किया है क्या उससे काव्य- 
काल के हनुमान के समान छाल मारकर एकदम समुद्रतट पर 
पहच गये ! ( २ ) यदि पंजाब में ऋग्वेद बनने के कारण सिन्धघु, 
सरस्वती झादि नास वेद सें जाते तो शतद्र तथा वितस्ता 
खादि नदियों का नाम भी ऋग्वेद के ग्रथमसण्डल में खाना 
चाहिये था परच्सु वितशता लो पंजाब क्री प्रसिद्ध नदी हे उस 
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का नाम तृतीय सण्डल में हे, इससे प्‌वं कहों नहीं, यदि ऋग्वेद 
का प्रथममण्डल पंजाब में बनता तो रेसा वित्यय कदापि न 
होता (३ ) सरस्वतों अादि नाम ऋकर्वेद के दशमसण्डल में पाये 
जाते हैं उनके विषय में हम पीछे स्पष्टतया वेद के यौगिक अर्थ 
दिखलाते हुए लिख श्राये हैं कि उक्त नाम वेदिककाल में 
नदियों के न थे किन्तु नाड़ियों के थे जो पीछे केवल नदियों 
के मान लिये गये हें ( ४ ) यहां यह स्पष्ठ करदेना भी उचित 
पतीत होता है कि “ श्वेत तथा नौल जल वाली गंगा यमुना 
जहां मिलती हैं उनमें स्नान करने वाला स्वर्ग को जाता है ”' 
इस प्रकार के लेख कम्वेद के परिशिष्ठ में मिलाकर प्रयाग 
को बेदिक तीर्थ सिद्ध किया गया है, यह भी सर्वथा 
आधुनिक है वेदिक नहीं, इत्यादि युक्तियों से वेदों में इतिहास 
मानना तथा गंगा यसुना श्रादि नामों वाले करवेद के मंडलों 
का श्रागे पीछे शनेः २ लिखा जाना मोनने वालों का मत 
सर्वेथा भिथ्या हे। 

झौर जो कई एक लोग यह कहते हैं कि श्रार्थ्य नाम 
किसान का हे, वेदों के बनाने वाले वा मानने वाले खेती बाड़ी 
' किया करते थे उन्हें उच्च कक्षा को बातें सालूम न थीं, बेदों में 
भो खेती बाड़ी की साधोरण बातें पाई जाती हैं और हल, 
हल का जुओ तथा हलसम्बन्धी झन्‍य सब चौजों के नाम वेद 
में हैं जिससे सिद्ध होता हे कि वेद झार्यों की सभ्यता समय के 
पुरुतक नहीं ! इसका उत्तर यह है कि झ्ञाय्ये नाम ईश्वर से सम्बन्ध 
रखने वाले पुरुष का है, “ अग्येस्य इमे आंय्योः” इस निरुक्ति 
से ईश्वर के उपासक विद्वानों का नास झआाय्य हे, इसी खभि- 
माय से निरु० ६।२६।२९ में लिखा है कि “आस्ये इश्वर पुत्र” 


श्टः वंदिककाल का इतिहास 

ईश्वर के युत्रों को “आपस्ये” कहते हैं, यों तो सम्पूर्णशुमण्डल 
के मनुष्य ईश्वर के पुत्र हैं परन्तु उक्त वाक्य में परमात्मा को 
शाज्ञा पालन करने वालों के अभिपष्नाय से पुत्र शब्द आया है 
और वह “आश्य”” हैं अर्थात्‌ जो परमात्मा की शआाज्ञा 
पालन करे उसको “आ्ार्य्य”” कहते हैं, इस प्रकार वेद में सवेत्र 
“ज्ायर्य!” शब्द विद्वान, सदाचारी तथा ईश्वरीय श्राज्ञापालन 
करने वाले पुरुषों के लिये ञ्ञाया है, हल जोतने वाले प्रशकूत मनुष्यों 
को वेद में कहीं भी “झआय्य'” शब्द काप्रयोग नहीं किया कितु 
“ज्योतिश्वक्रथुराय्याय ” ऋग्‌०१॥ १९७॥ २९ में आय्ये-विद्वान्‌ 
के लिये ज्ञानरूप ज्योति का प्रकाश कथन किया गया हे, 
इतना हो नहीं किल्तु ऋग्‌ ० १०।४८। ३ में यह कथन 
किया है कि मैंने दस्यु जाति को श्ञाय्ये नाम नहीं दिया चारो 
वर्णों को शञ्राय्ये बनोयां है (९) जो वेदिक श्राज्ञा का पालन 
(२ ) विद्यांग्रचार (३ ) सब प्राणियों की रक्षा (४) घनोपाजन 
झोर घन की रक्षा (५) वेदिकधर्म की सेवा इत्यादि कर्स 
करते हैं उन्हीं को झ्ाय्य नाम दिया है, यदि श्राय्य-कृषिकर- 
किसान का नाम होता तो शेसा क्‍यों कहा जाता कि मैंने शआायय 
नाम ब्राह्मणादि वर्णो वा श्रेष्ठों को दिया हे, क्या इनसे भिन्न 
किसाननहों बन सकते ? इससे स्पष्ट सिद्ध हे कि शाय्यनास 
बेद में श्रेष्ठ का है । 

. “ख्राय्य !”! शब्द के शर्थ किसान करके जो लोग वेदों को 
प्राकृत लोगों की विद्या वा शझाय्यजाति को जंगली सिद्ध 
करते हैं वे ख्रद्योपान्त वेदों का स्वाध्याय नहीं करते, एक श्ाध 
मन्त्र को देखकर उसके भनमाने झ्थ करके रेसे श्नर्गल दोष 
लगाते हैं जिनका गन्ध भी वेदिकसाहित्य में नहीं । 

हां कृषो विद्या का भी वर्णन विशेषरूप से बेद मे पाया 
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जाता है पर इतने मात्र से श्राय्यलोग हालिक 5 किसान नहीं कहे 
जासक्ते, यही तो वेदों की ब्रह्माण्डभर की पुरुठकों में विशेषता 
हे कि उनमें सब विद्यायें हैं, आदिसष्टि में इस अकार कौ 
विद्याश्नों का आविर्भाव परमात्मा के अरकाश से बिना कदापि 
नहों होसक्ता । 

देखो कृषि विद्या का इस अकार विशालरूप से वेद में 
वर्णन है, जेसाकि “ 'शुन्न वाहा: शु्न नरः शुर्न कृषतु लाज्रलस”! 
नग॒०३। ४८१४ + तुम्हारे लिये खेती कराने के साघन वृषभ, मनुष्य 
तथा लाड्ुल < हलादि सुखप्रद हों, इस स्थल में हल के सब साधनों 
का वणन है यहां तक कि फाल-फारो जो लोहे का एक साधन 
विशेष हल के नीचे लगाया जाता है उसका वर्णन भी हे, यदि 
बैंद अज्ञान के समय का बना हुआ साना जाय तो लो हे को 
ढालने तथा गलाने की विद्या आदिसभय के हालिक लोगों 
को केसे ज्ञात हुई, यदि यह कहाजाय कि किसी रुक स्थल 
में लोहे का नाम श्ाजाने से वेद सर्व विद्याओं की कान 5 राशी 
केसे कहाजासकता है, तो उत्तर यह है कि शक नहीं “त्रिशच्छतं 
व्भिणा इन्द्र साक॑” » तीनसहख योद्धा एक २ इन्द्र  सेनापति 
के अधोन रहते थे, और वह सब योद्धा वर्सि > लोहे के कवचधारी 
' होते थे, इस ग्रकार युद्धविद्या, कृषिविद्या, नश्षत्रविद्या, भ्गर्भ 
विद्या इत्यादि नाना विद्याञओं का वर्णन बेद में है, यायों कहो 
कि वेद चौदह विद्याओं की राशी है ॥ 

जो कई रुक लोग यह कहते हैं कि समुद्र तथा समुद्र के 
रत्नों को विद्या का वणन वेद में नहीं ! इसका उत्तर यह है कि 
“ उदन्यजेव जेमना मदेरू ता मे जराखजरं मरायु ” 
पंटगू ० १०। ९०६ ॥। ६ इस सनन्‍्त्र में अध्यापक तथा उपदेशकों को 
समुद्र के रत्नों के तुल्य कथन कियो है, इस प्रकार समुद्र के 
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रत्नों का अनेक स्थलों में वर्णन पाया जाता है, म्धिक क्‍या, 
ऋग्वेद के प्रथम मन्च से ही परमात्मा को रत्नों. के धारण 
करनेवाला कथन किया हे, फिर केसे कहा जाता हे कि वैंदों में 
विविध विद्याये नहीं । 


“ सटगयेव जभरी तुफरी तू” ऋणग्‌० २० । २०६। ६ 
इस मन्‍च को निरथक सानकर कद शक वादियों ने वेद पर 
यह ग्राक्षेप किया हे कि त्रयो वेदस्य कत्तोरो पत्त माण्ड 
निशाचरग जमभरी तुफेरीत्यादि पशिहिताना वचः स्मृतम ?- 
वेदों का निर्माण घूत्त, भार्ठ तथा निशाचरों ने किया हें, 
जभरी, तफरी इत्यादि निरथंक वाक्य परिडतों के मन चड़न्त 
हैं, यह शआक्षेप सर्वथा निमेल है, क्योंकि जभेरी तफरी यह 
वाक्य निरथंक नहीं किनत साथक हैं, जभेरी के अथ भरण 
पोषण करनेवाला तथा तुफरोी के श्रथ दोषों को हनन करने पाले के 
हैं और श्रष्यापक तथा उपदेशक सृण्या-कीड़ा-चाबुक के समान 
खपने शिष्यों तथा श्रोताओं के दोष टूर करके उन्हें सुशिक्षित 
करते हैं, यह झर्थ इस मन्त्र के हैं जिसके तत्व को न समभकर 
वेदाभ्यासशून्य लोगों ने वेदों को निरथेक समझ लिया है। 

रवं कहीं गाड़ियों वा घोड़ों से शराथना करना वा 
कहीं घोड़ों को यज्ञ के पवित्र नाम से बध करके उनसे नाना 
प्रकार के दृषित कर्मों का प्रचार कर भारतोयजाति की 
भवसोगर में डुबाने का काम उक्त प्रकार के मिथ्याथंग्रवत्तेकों 
ने किया है जो सर्वथा त्याज्य है। यथा:-- 


युजे वां बह्य पूव्य नमोमिविं छोक एतु पथ्येव सूरेः । 
श्रृखवंतु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आ ये पामानि दिव्यानि तस्थु॥ 
ऋग्‌ ० १० १ ९१३। ९ 
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इस सन्‍्दा के अरथ सायणाचार्य्य यह करते हैं कि हे दो 
शकटो ! में तुम्हें ब्रह्म 5 वेद के साथ जोड़ता हूं, वह इस ग्रकार 
कि तुम्हारे ऊपर सामशी लादकर यज्ञकुण्ड में लेजाई जाय। 

क्या कोई वेदज्ञ यह श्र्थ करसकता है कि «वां? 
जो “युवां ” के श्र्णथ देता है वह यहां दो गाड़ियों के 
सस्बोधन के लिये झाया हे किन्तु यह कहना पड़ेगा कि योग्य- 
_तानुसार “ युवां ”” के अर्थ यहां दो पुरुषों के हैं, क्योंकि प्रकरण 
यहां चेतनों को रुस्बोधन करने का है जड़ों को नहीं, क्योंकि 
इसके उत्तराद्द्ध में “ शुखवंतु विश्व अमृतस्य पुत्राः” आया 
है जिसके अर्थ यह हैं “कि वह अमृत के पुत्र छुनें ” 

सम्पूर्ण सन्‍च के अर्ख यह हैं कि हे अध्यापक तथा 
उपदेशको ! में तुम्हें खनादि ब्रह्म-्बेद के साथ जोड़ता 
हूं, जिसप्रकार मसुयश श्रबीर के साथ जुड़ता है इसी प्रकार में 
तुम्हें बेद के साथ जोड़ता हूं, और जो लोग वद्युलोक को 
विद्या को पाप्तकर दिव्य स्थानों में स्थिर हैं. वह भी इस बेद 
के सदुपदेश को सुनें ॥ 

इस ग्रकार के सदुपदेशप्रधान -मन्‍्त्रों को जड़ गाड़ियों 
विषयक अर्थ करके वेद के साथ जोतने के अर्थ करना सर्वया 
' असंगत हे । | 

एवं ” न सायकस्य चिकिते जनासो लोध॑ नयन्ति पशु 
मन्यमाना:” ऋग० ३॥ ५३ । २३ इस सन्च से विश्वासित्र और 
वसिष्ठ का ट्वेष सिद्ध किया है कि शक समय विश्वामिच को 
वसिष्ठ के शिष्य बांधकर लेचले तो विश्वासित्ष ने कहा कि 
तुम मेरे भन्‍्चरवेत्ता होने के महत्व को नहीं जानते झोर सें 
इस लोभ से चुप हूं कि बोलने से मेरा व्रत कहीं भंग न होजाय, 
इसलिये इस लोभ से लोभी हुए सुकको तुम लेजारहे हो पर 

द 
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याद रखो कि मेरा और वंसिष्ठ का गधे घोड़ें वाला अन्तर हे 
अर्थात्‌ मैं घोड़े के सदृश हूं और वह गदभ के समान है। 

यह आशय सायणाचाय्य ने इस मन्त्र से निकाला हे 
जो बेंद के ्ाशय से सवेथा विरुद्ध है, क्योंकि इस सूक्त के झ्ाव्यो- 
पानत सवलोकन करने से यह भलीभांति ज्ञात होजात! है कि इसमें 
विश्वामित्र तथा वसिष्ठ का नाम तक नहीं । 


वास्तव में बात यह है कि जो वेद मनन्‍्त्रों के ऋषि थे 
अर्थात्‌ जिन २ ऋषियों ने वेदमंचों के गढ़ाशय को सरल 
करदिया था उनके चरित्ञों को उलदटा सीधा बनाकर शआाधुनिक 
ग़न्यों में कहानिये घड़ली गई हैं। 

इतना ही नहीं वसिष्ठ वेश्यापुत्न था, इस अकार को मभिथ्या 
कथाओं से वेद तथा पुराणों का श्त्यन्त अन्तर होगया हे अर्थात्‌ 
“उवश्यां वसिष्ठ:” के झर्ण यह होगये कि उवशी नामक 
वेश्या का पुत्र वसिष्ठ था, वास्तव में “ उवेश्यां वसिष्ठः !'>जो 
उवशी > ब्रह्मविद्या माता को गोद में पला हो उसको वसिष्ठ- 
विद्या में झत्यन्त निवास करने वाला कथन किया हे । 

यहां यह बात भी स्मरण रखने योग्य हे कि वसिष्ठ कोई 
व्यक्तिविशेष न था किन्तु यह शब्द योगिक हे अर्थात्‌ जो कोई भी 
सातृवत्‌ ब्रह्मविद्या से पुच्र॒व॒त्‌ सुशिक्षित हुआ हो उसको वेदिक : 
परिभाषा में वसिष्ठ कहते हैं, एवं सम्पूर्ण विश्व के मित्र को 
वेद में विश्वामित्र कहा है और “ हरिश्चिन्द्रोम रुद्गण गा 
इस वाक्य में विद्वानों के गण को हरिश्चन्द्र 5 अविद्यारूपतम के 
नाश करने वाला चन्द्रमा कथन किया गया हे । 

वेदिक युग में विद्या सें वास करने वाला वसिष्ठ, सब का शुभ- 

कल्याण चाहने वाला विश्वामित्र तथा विद्वान हरिश्नन्द्र समझा 
जाता था, हमारा यह तात्पय्य कदापि नहीं कि वसिष्ठ, विश्वा- 
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मित्र तथा हरिश्चन्द्र इत्यादि नाम जो महाभारत तथा रामायण सें 
जाते हैं वह कोई व्यक्तिविशेष न ये किन्तु तात्पय्य यह है कि 
वेदिक युग में गुशों के संबन्ध से यह उत्तम नास थे, शर्थात्‌ इस युग सें 
धथानाप तथागुएुः” वेदिक नास गुणों के अनुसार रखे जाते थे । 

झनन्‍्य प्रमाण यह है कि जिसमकार “'कृष्णाय देवकी 
पुत्राय” इस छान्दोग्य वाक्य में कृष्ण ओर था जो घोद 
ऋषि का शिष्य था और महाभारत के समय में जो पांडवों का 
नेता था वह कृष्ण ओर था, तात्पय्य यह है कि जिस ग्र॒कार 
प्राचीन काल में नाम रखने को प्रथा थी वह आजकल भो 
प्रचलित है परन्तु गुणों के अनुसार नहीं । 

जैसे उक्त नामों के समभने में धूल हुई इसी प्रकार ऋग० 
मण्डल ९० सू० ८२ से ८४ में भी गोमेथ तथा अश्वसेध के आर्श 
समभने सें अत्यन्त म्रूल हुई, इस स्थान में यह झर्ण 
लिये गये हैं कि जो रौचामणों यज्ञ में सत्य पीता है उसके लिये 
यज्ञकुण्ड में घोड़े, बेल तथा बकरे हवन किये जाते हैं, और इस 
के शर्ण वास्तव में यह थे कि जिसपग्रकार पति के लिये गुणवती स्त्री 
यथायोग्य समकी जाती हे इसो प्रकार यह भोतिकोग्नि ७ 
विद्युत्‌ जो सब विद्याओं का पति है उसके लिये “चारुसतिम” न 
' शेष्ठ मति को उत्पन्न करे झौर उस अश्विविद्या के लिये चौड़े 
बेल मेषादि पशुझों का त्याग करे अर्थात्‌ जिन २कामों में उक्त 
पशु उपयोग में लाये जाते हैं उन सब में विद्युत्‌ से काम लें, 
इन मृक्तों में पशुओं के बलिदान करने का कहीं भी विधान 
नहीं फिर न जाने इनसे खश्व वा गोौओझं का बलिदान केसे 
निकाला जाता है । 

इसी प्रकार कग० ९। ९६२ के ९२-१३ मन्‍त्रों से घोड़े को 
मारकर अश्वमेध करने वाले यह श्रर्ण निकालते हैं कि चोड़े 
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की पसलियां पृथक २ करके मांस उबाला जाता था, सांस के 
उबलने वा घोड़ को काठने का इस अकरण से नामतक 
नहों, म्रसाणार्ण मंच यहां उद्धृत करते हैं :-- 
ये वाजिनं परिषश्यन्ति पक्व॑ ये ईमाहुः सुरभिनिहंरेति । 
ये चावेतो मांसभिन्ञामुपासत उतो तेषा मभिगूतिन इन्वतु ॥१२॥ 

मंत्र का भावाथ यह है कि जो लोग वाजिन # चोड़े की 
परिपक्वावस्था को देखते हुए यह कहते हैं कि सुरभिः > सुन्द्र 
है और निहर 5८ उससे यह आशा करते हैं कि यह युद्ध में 
शचओं के हनन करने का साधन बने, झौर जो अर्वतः « 
गतिशील घोड़े से “मांसभिन्ञाम॒पासते'” > शत्रु के सांस 
भिक्षा की उपासना करते हैं तेषां 5 उनका अभिगतिः 5 उद्यम, 
नः 5 हमको इन्वतु ८ भाप्ल हो । । 

इस संच में यह विधान किया है कि वीर योद्धा लोग यद्धों 
मे घोड़ों पर सवार होकर शन्रुओं का विजय करें, इसकी पुष्टि 
में म्रसाण यह हे कि जहां से यह मृक्त चला है वहां से ही खश्व 
को बल, पुष्टि का वर्णन है उसके काठने वा मांस के खण्ड २ 
करने का कहीं भी वर्णन नहीं, और जो लोग इससे अ्श्व को 
. सारकर अश्वमेच करने की विधि निकालते हैं वह सर्वथा सिथ्यार्ण 
करते हैं जिसके हेतु निम्नलिखित हैं:-- 

(१९) 'मॉंसमिन्षामपासते ” इस पद से जो घोड़े के सांस 
को भिक्षा मांगने का शर्ण निकाला जाता हैं वह मंच के 
तात्पयरय से सर्वथा विरुद्ध है, क्योंकि संन्‍्यासी और साधुओं 
के समान भिक्षा सांगना आय्यवर्तत में बुद्ध के पश्चात्‌ अचलित 
हुआ हु, यदि इसके श्रर्ण भिक्षा सांगना ही माना जाय तो 
इससें उद्यम ही क्या? “अवगूतिः” शब्द जो उद्यम का वाचक 
हे वह मांगने वाली भिक्षा के अभिष्नाय से वेद में कहीं भी 
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नहीं आता किन्तु अलश्य वस्तु को जो युरुषार्ण से लाभ किया- 
जाता है उसी के अभिप्राय से वेद में आता हे, (२) 
अन्य युक्ति यह है कि “यन्नीक्षणं मांस्पवन्या ऊखाया” 
ऋग्‌ ० ९। १६२ । ९३ इस मंच में जो मांस वाले पाजों का 
निरीक्षण कथन किया गया है जिसका तात्पर्य यह हे कि 
जब यज्ञ का चरु डाले तब पात्रों का पहिले संशोधन करले 
ताकि किसी अकार से यज्ञ की उत्तम सामशौ में दुगन्धादि दोष 
उत्पन्न न हों, इससे सुपष्ट पाया जाता है कि यह जकरण चोडे 
को मारकर अश्वमेध करने का नहीं किन्तु घोड़े को पालकर 
अश्वमेध करने का है जिसकी पुष्टि में अन्य गरमाण यह है कि:-- 
सुगव्यं नो वाजी खश्व्यं पुंसः पुत्रां उत विश्वापुष रयिम । 
अनागास्व॑नोअदितिः कणोतु क्षत्र नो अश्ोवनतां हविष्मान॥ 
ह चंग० १९॥। ९६२ । २२ 

अर्थ-पूर्वोक्त अश्व » घोड़ा जिसकी बल युष्टि का 
वर्णन किया गया है झ्ौर जिसके द्वारा युद्धों का विजय 
कथन किया है वह हमको सुगठ्य॑ 5 सुन्दर गौओं के समृह, 
स्वश्व्यं > अश्वों के समृह, सब प्रकार की आयु तथा घन 
दे, अदिति 5 परमात्मा हमको निष्पाप बनाये और , क्षात्रधर्म 
द्वारा अभ्युदयशाली करे, इससे स्पष्ट सिद्ध है कि यहां जीवित 

अश्व का वर्णन है मृत झश्व का नहीं । 

..._ जिन लोगों ने इस मुक्त से यह सिद्ध किया है कि घोड़े 
के शरोर पर रेखा खौंचकर उसी रेखा के चिन्ह से घोड़े को 
काटे, यह झर्थ सवंधा मिथ्या है, और यह लिखना भी मिथ्या 
है कि घोड़े को मारकर यज्ञ करना ऋग्वेद में पाया जाता 
है, सत्य बात यह है कि जब वेदों के श्राशय. को न 
समझकर वेदों पर टीका टिप्पण घरारम्भ हुए तब लोगों ने 
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रेसी २ कुरीतियों का वर्णन वेदों के ख्ाधार पर किया, 
फिर तो यहां तक इसका विस्तार हुझ्ा कि चोड़े को 
काटकर उसकी बोटी २ अलग करके उससे देवताओं को तृप्त 
करना शरीर यज्ञशेष का स्वयं भोजन करना, इस प्रकार 
घुशणितभाव प्रधान कथा कथानकों की कोई सीसा न रही और 
वेदिकसमय के पश्चात्‌ इस भयानक दुश्य ने रेसा रूप धारण 
. किया कि घर्मग्रधान कोई पुस्तक भी अ्रश्वमेच 5 घोड़े को 
मारकर यज्ञ करने से खाली न रही, शोर यह प्रथा यहां तक 
बढ़ी कि रेसो २ सिथ्या कथायें कथकर रासायण झोर महा- 
भारत में भी सम्मिलित करदी गई और हिन्द्रृजनिता के हृदय 
में इस घृणितभाव ने रेसा स्थान लाभ किया कि “ वेदिकीहिसा 
हिंसा न भवति ” 5 वेद प्रसाणों द्वारा कीहुई हिंसा हिसा 
नहीं होती, इसी के झाधार पर वेध ओर अवेध यह हिसा के 
दो प्रकार के भेद होगये, एक विधिपृवक और दूसरा वैदिक 
विधि से वजित, और इन सब भावों का मूलभ्षत एकमाच वेद 
हो बतलाया गया, इसी प्रकार गोमेच तथा नरभेघादि थज्ञों कौ 
कथाये भी वेद के झ्ञाधार पर रखो जाती हैं जिनका हम श्ागे 
के अध्यायों में समाधान करेंगे ४ 


इति श्रीमदाय्य मुनिना निर्मिते, वेदिककालिके इतिहासे- 
झश्वमेघवगान नाम द्वितीयोउथ्याय:ः 


भा आ. 2: ८-० ओला 


गोमेध 

गोमेध-अध्वसेध यज्ञ के समान गोमेघथ के भी गो बलिदान के 
शर्ण किये जाते हें जो सवंधा भिथ्या हे, सच तो यह है कि जब 
चोर वाससार्ग का समय था उस ससय सद्य सांस के प्रचारार्ण गोमेघ 
तथा अश्वमेधादि यज्ञों का भी वामसा्गियों ने प्रचार किया और 
उस प्रचार को वेदादि पवित्र पुस्तकों के टोकाओं में भरदिया, 
झोर सोम जो वेदिकसमय में एक पविच श्रोषध का रस था 
उसको भी सुरा के रूप में वर्णन किया, इस विषय में हम पहले भी 
लिख श्ाये हें कि वेदिकसमय में जो सोम था वह सुरा 
सद्य न था जिसमें प्रमाण यह है कि: 


यथा मांस यथा सुरा यथाक्षा अधिदेवने । 
यथा पुंसो वृषण्यत स्त्रियां निहन्यते मनः ॥ 
जथव० ६ । 3०॥ ९ 


खथ-हे स्ली अथवा है बालकों वाली प्राणधारी स्त्रियों ! 
तुम अपने बालक में सद वाले सन को मारकर शुद्धसाव से प्रेस 
करो श्र्थात्‌ जिस प्रकार ज्वारी जुए सं, मद्यप भद्य में और 
'सांसाहारो मांस में कुत्सित प्रेम करते हैं इस प्रकार तुम पेम न 
करो, यहां निनल्दित श्रम का निषेध झोर उचित ग्रेम का विधान 
किया है, अस्तु-कुछ हो यहाँ जुआ, मत्य तथा मांस इन तीनों 
को शक कक्षा म॑ रखा गया है जिससे उक्त तीनों का निषेध 
वेद को अभिग्मत है, और अथर्ण के उक्त मंच का भी यही 
तात्पय्य है, जिनको उक्त तात्पय्य में सन्‍्देह है उनको हम वेदों 
की एकवाक्यता दिखलाते हुए शन्य प्रमाण से निरुत्तर करते 
हैं, जेसाकिः- हे 
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अत्ैर्मा दीव्यः कृषिमित्कपसव वित्ते रमस्व बहु मन्यमानः | 
तत्र गावः कितव तत्र जाया तन्मे वि चष्टे सवितायमये: ॥ 
ऋकग० ९० । ३४। ९३ 

जर्था-है मनुष्यो | तुम जुआ मत खेलो किन्तु कृषि ८ 
खेती करो झोर कृषि आदि विवद्यात्रों से जो घन जप्त 
हो उसी में रसण करो, उसी में गौ तथा शुभ स्त्रियें झ्ादि 
सम्पूर्ण सेश्वय्य तुम्हें प्राप्त होगा, यही सर्व श्रकाशक पर- 
सात्मा का शआादेश हैं, इस संच में जुएशका सरूपष्ट निषेध 
है, क्योंकि इसको श्रथर्ग वेद में सुरा तथा मांसादि निषिद्ध 
वस्तुओं के प्रसंग में पढ़ा हे, इससे सिद्ध हे कि गोद में सांस 
का निषेध है विधि नहीं, और जो यह कहा जाता हे कि 
करठोद सरडल ८ सें गोमेघ का वर्णन है, इसका उत्तर हम 
संक्षेप रूप से पीछे लिख आये हैं, कर जिन लोगों का यह कथन 
है कि गोमेघ + गौओों को बचकर यज्ञ करने का वर्णन 
बेद में विस्तारपूर्णक है उनकी सर्वया पूल हे, वेद में गौओों 
. के मारने का वर्णन कहीं भी नहीं प्रत्युत गेद के सेकडों मंत्रों 
में गौँंओों को अचन्या “5बध न करने योग्य लिखा है 
जिसमें प्रमाण यह है कि “गांमा हिंसी” यजु० ९३ । ४३ 
गोशों की हिसा सत करो, इत्यादि मंचों में रुप्ट पाया जाता 
हैँ कि गोमेघ नाम गौओों के मारने का नहीं किन्तु रक्षा सें 
तात्पय्य हे और वेद में जहां २ “गो?” शब्द आता हे वहां सर्वच 
इसके श्र्ण इन्द्रिय वा प्रकाश के हैं, इससे गोमेघ का अर्च गौसों 
का हनन करना सिद्ध नहों होता, या यों कहो कि * गावो मे ध्यन्ते 
यत्र स गोमेधः”” > जहं इन्द्रियों को ज्ञान द्वरा पविच किया जाय 
उसका नाम गोमेध'” है, अधिक क्‍या. करग० १९॥ ९९४ । ९० 
में जो “गोन्न!”शब्द श्ाया हे वह भी इस बात को सिद्ध करता 
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है कि गोघ्नादि दुष्ट जीव हमसे टूर रहें, इससे सिद्ध है कि 
“गोघ्न ”! शब्द गौश्ों को हिसा के लिये कहीं भी मयुक्त नहीं 
हुआ, और जो सायणाचाय्य ने गोष्न शब्द से रुद्र के शस्च 
का स्थ ग्रहण किया है वह बेदाशय से सर्वथा विपशीत है, 
क्योंकि वेद में “रुद्र” शब्द दुष्टों को रुलाने वाले युद्धवीर के 
लिये अथवा ग्राणों के लिये वा कई शक रुद्ररूपधारी बस्तुओं 
के लिये आया है पर गोबध करने वाले के लिये कहीं भी 
प्रयुक्त नहीं हुआ ॥ 

हिन्द्रघम की म्रथानुसार यजुर्वेद के प्रथम मंच में ही गौ 
आदि पशुओं की रक्षार्थ शार्थना कीगई है और परमात्मा 
को सब का रक्षक साना गया है फिर कैसे कहा जांसकता है 
कि रुद्र का शख्र गोधन था । 

तात्पय्ये यह है कि गोधन नाम वैदिकसमय में दुष्ट दस्यु- 
ओर का था जिनको दा झे दुष्ट समका जाता था भला गोमेघ 
यज्ञ सें गोवध का क्‍या काम ! झौर जो कई शक लोग यह 
कहते हैं कि बुद्धघम का ग्रभाव जब हिन्दूधर्स पर पड़ा तब 
हिन्दुओं ने अपने पूर्व म्चलित पशुहिसा म्रधोनयज्ञों को बदल 
कर उन्हें ओर रूप में वणन कर दिया, यह बात सर्वया मिथ्या है, 
क्योंकि यदि इस बात में शंशमाच भी सत्य होता तो “ब। ल्मोकीय 
रामायण !” आदि अ्न्‍्यों में सेसा वर्णन न पाया जाता कि:-- 

गोध्ने वेव खुरापे व चौरे भम्त्ते तथा । 

निष्कृतिविहिता सद्ठिः कृतप्ने नास्ति निष्क्ृति / 

गो सारने वाला बघिक, सद्प, चौर और व्रत करके भंग 
करने वाला, इन चारों का प्रायश्ित्त होसकता है परन्तु कृतछ्न 
का अयघधित्त नहीं होता । 


भाव यह है कि बाल्मोकीय रासायण के सभय में भी गोप्न 
से 
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शब्द प्रायश्ित्तो के लिये ही श्लाया हे अतिथि के लिये नहीं, 
ओर जो यह कहा जाता है कि “ दास गोष्नो सम्प्रदाने ” 
अष्टा० ३॥४। २९ इस पाणिनीय सच सें गो८्न शब्द अ्रतिथि के 
लिये आया है, यह कथन गोच्न को श्रतिथि सिद्ध नहीं करता 
किन्तु यह सिद्ध करता हे कि इस शब्द की सिद्धि भी शब्द- - 
सिद्धि के भाण्डार व्याकरण में है, और “गोौहंन्यते यस्मे से गोप्रः” 
है व्युत्पत्ति सवथा अनुपयुक्त है, क्योंकि इससे पव जो गोघन 
शब्द वेद में आया है वह सम्प्रदान के प्भिप्राय है नहों आया 
तु गो को हनन करने वाले शिंह/दि हिंसक जीवों के अ्भि- 
प्राय से आया है, जेसाक्रि हम प्व करवेद के मंच से सिद्ध कर श्ाये हैं। 
सार यह हे कि वेदों में “गो”? शब्द कहीं प्रकाश के लिये, 
कहों पृथिवा के लिये, कहीं मूय्यंरश्मियों के लिये और कहीं 
इन्द्रियों के लिये, इत्यादि अनेक श्र्थों में प्रायः मयुक्त हुओ है 
इसलिये इसके मुख्याथ यही होते हैं कि जिस यज्ञ में ज्ञानोंप- 
देश द्वारा इन्द्रिय पविच कीजायं उसका नाम “गोमेथ” है, इसी 

अभिश्नाय से कृष्णजो ने गोता में कहा हे क्िः-- 

श्रेया७च्रव्यमयायन्नाज्ज्ञानयज्ञः परंतप । 
सव॑ कर्माखिलं पार्थ ज्ञने परिसिमाप्यते । 
गोौ० ४ । ३३ 

सब प्रकार के द्र॒व्यभय यज्ञों सें ज्ञानयज्ञ हो श्रेष्ठ हे, इस 
तत्व को न समझकर “ आपिलवधि गयवां ” ऋग० ८। ६७ । २८ 
इत्यादि वाक्‍्यों के यह अथ किये गये हैं कि गौ के उलटे चर्म 
में सोम को कूटे, वास्तव में इसके शर्थ यह ये कि इन्द्रियों का 
अधिष्ठोता जो मन हे उसमें सोमरूप परमाोत्मा का ध्यान करे 
क्योकि “ अधितक्‌ ” नाम यहां त्वगिन्द्रिय के भोतर रहने 
वाले झन्‍्तःकरश का है उलटे चम का नहीं, इसी प्रकार पूर्वोत्तर 
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विचार करने से इन्द्रियों के पवित्र करने वाले ज्ञानयज्ञ का नाम 
गोमेघ था जिसको भ्रूलकर वाममाग के समय में गौ श्रादि 
पवित्र पशुओं को हिसो को ग्चार होगया, और वह यहां तक 
बढ़ा कि “झअष्चर” जिसका अथ ही शहिसाशद है उसके अर्थ 
हिसा के होने लगे, झन्यों की तो कथा ही क्या वेष्णव लोग भी 
वास्तविक पशु नहों तो झ्राटे का नकली पशु बनाकर यज्ञ में 
डालने लगे, इसी कारण वेष्णव पुराणों में लिखा हे किः- 

पंच कोटि गयां मास सापूर्प सन्नमेव च । 

एतेषां च नदि राशि भुंजते बाह्मणा मुने ॥ 

इत्थादि अनगल वाक्य बनाकर वामसार्ग के सभय सें 
सभदक्ष्य भक्षण झौर शगस्यागमन का प्रचार कियागया, जब 
किसी ने इसके विरुद्ध मश्न उठाया तो उत्तर यह दियागया 
कि बेदों में सश्वसेघ, गोमेघ तथा नरमेधादि कई मकार के यज्ञ हैं, 
ओर सौच्रामशि यज्ञ सें लो सुरापान का भो विधान है, जैसाकि 
हम पोछे लिख श्राये हें, ओर सुरा पीने का मलभ्षत वाक्य 
ऋग०९२०।८२। ९४ में “ कीलालपे ” रखा गया है जिसका श्र्थ 
सद्यपान करने वाला किया जाता है, वास्तव में कौलाल नाम 
जल वा अमृत का हे मद्य का नहीं । 

झोर जो पशुयज्ञ की सिद्धि में कग० ९। ६१११२ ऋग० २।७। ५ 

ऋग० १।२८।७५ कग० 9।८।३ कग० ६।९०। १९ ऋग० ८ । १६।४७ 
ऋग० ६ । २८। ४ ऋग ९० । २७। २ कग० ९० । २८। ३ इत्यादि 
मंत्रों के प्रमाण देकर पशुयज्ञ को शिद्ध किया गया हे वह सवंधा 
निमलहे, क्योंकि इन मंत्रों के सिथ्याथ करके पशुयज्ञ की सिद्धि 
में लगाये गये हैं, पाठक सिथ्याथ की सिद्धि में इनका पहला 
पअसाण देख जिससें रुपप्ठ लिखा है कि: 


अमा ते तुग्र॑ वृषभ पचामि तीज सुतं पंचदर्श निर्षिचम ” 
नटेंगू० १९१७ | २9७ | २ 


जय 
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हे इन्द्र! में तुम्हारे लिये तुझ-पुष्टि देने वाली, वृषभ-बीर्््थ 
बढ़ाने वाली झोषध पचामि > पकाता हूं, और अतिदिन 
एक २ पच बढनेवालोी सोम श्रोषध का रस निकांलकर तुम्हारे 
लिये बनाता हूं, इस मंत्र में योद्धा इन्द्र के लिये बलग्द ओषच 
झोौर सोमरस का वणन किया हे किसो पशुविशेष का नहीं 
जिसकी सिद्धि में हेतु यह हे कि इसके उत्तरवर्ति मं०३ में 
«४ तथपश्ा प्रत्रवत्ति ”! इस वाक्य के अथ सायणाचाय्य ने यह 
किये हैं कि वृषभ 5 बल के समान विक्रम वाले कम को विद्व- 
उजन कथन करते हैं, यहां वृषभ के ग्रथ बल करना वेदाशय से 
सवंथा विरुद्ध हे, क्योंकि जब यहां अध्याह।र करके श्थ करना 
है तो फिर यह झथ क्‍यों न किये जाय॑ कि पुष्टि के लिये 
बृषभा 5 बलदायक झ्ोषधियों को विछ्ान्‌ लोग कथन करते हें, 
क्योंकि बेल के समान शअर्थ करके ऊपर से कर्मों की लंबी 
थौड़ी कल्पना करना वेद के शर्थ को बिगाड़ना है, वृषभ के 
सोषध अथ करने में कोष तथा घातु प्रत्यय का भी युष्ट प्रमाण 
है, जैसाकि वृषु-सेचन अर्थ में ठशादि प्रत्यय करने से “वृषभ”! 
शब्द सिद्ध होता है जिसके अथ “वषतीति वृषभः ””>सिंचन 
करने वाले के हैं, ओषध भी पुष्टि द्वारा मनुष्य का बल वीख््य 
बढ़ाकर उससें श्रोज का सिंचन करती है, इसीलिये वोर्यवद्धंक 
होने से वैद्यक ग्रन्थों में ऋषम और वृषभ का वर्णन है जिसको 
बृहृदारणयक भाष्य”” में विस्तारपर्वक लिख चुके हैं । 
खनन्‍्य गसमाण यह है कि इसो सृक्त के सं० ८ सें गौवों की रक्षा 
का वणन किया गया है फिर इन्द्र के लिये गौ वा बैल के बलिदान 
की चचोा हो क्या, और जो ऋग० ९०। २८। ३ सें यह कथन किया 
है कि पचनि ते वृषभां अत्सि तेषां प्र्तेण यन्मघवन 
हयमानः”लहे ऐश्वय्यससपन्‍न युद्धुवीर ! हयमानः # तुमको 
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आह्वान करने वाले यजमान “ वृषभां पचन्ति?-बल पुष्टि देने 
बोले अझन्‍नों को पकाते हैं, “ तेषा पृत्तेणु ” > उनके दान से 
आप युष्ट होकर युद्ध करते हैं, यहां पशुओं के बलिदान का 
कोई चर्चा नहीं, यदि पशुओ्ों के बलिदान का वर्णन इस प्रकरण 
में होता तो मं० ४ में जो लोमश, मग, सिंह, मत्स, गीदड़ तथा 
सूकर का वर्णन है इनका प्रयोग भी बलिदान के अभिश्नाय से 
होता परन्तु इनका अयोग उत्त शमिप्राय से न तो किसी ठीका- 
कार ने किया है और नाही यह बात बुद्धि में आसकती है 
कि किसो युग में भी शिह बराहादिकों का बलिदान किया 
जाता था तो फिर गौ आदि उत्तम पशुओं की क्‍या कया, 
अस्तु-सिह बराहादिकों का प्रसंग छोड़कर हम गोमेघ विषयक 
दिये हुए ग्रतिपक्षियां के भमाणों का खण्डन करते हैं, जेैसाकि :-- 
यूर्य गाव मेदयथा कृश चिदश्ीरं चिलक्कूणुया सुपतीकम । 
भ्रं गह कृणुथ भद्वाचों बृहद्धों वय उच्यते सभासु ॥ 

द ऋकण० ६। २८। ई 

इस मंच में उपदेश किया है कि शाप लोग सभा समाजों 

में गावः > बाणियों को सभ्यता से स्नेह युक्त बनावें, शौर इस 
अथ को “भद्रवाचः” विशेषण सिद्ध करता है कि गौ शब्द से 
यहाँ बाणियों का हो गहण है किसी पशुविशेष का नहीं, 
क्योंकि इसी प्रसंग में यह भी कथन किया है. कि 'चर को भी 
सुन्दर बनाओ, जहां घर, सभा झादि के संस्कारों का प्रकरण 
हे वहां गौओझों के बलिदान का कया प्रकरण, अस्तु-धायणाचाय्य 
इस संच के यह अ्थ करते हैं कि है गौओ ! तुम बुद्धियुक्त 
होओ आर अपने क्ृष शरीर को मोदा करो तथा चर को श्रेष्ठ 
बनाओ, तुम कल्याण करने दशली ही इसलिये तुम्हारा अन्न 
यज्ञ में श्रेष्ठ समझा जाता है, यहाँ कोई शब्द भी गौख़ों के 
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बलिदान का नहीं, हाँ इस मंचसें “ वय ”? शब्द अवश्य विचार 
करने योग्य है कि इसके क्या अर्थ हैं, सोयणाचाय्य जो इसके 
यह अर्थ करते हैं कि यज्ञ में तुम्हारा अन्न श्रेष्ठ समा जाता है 
तो क्‍या यहां गौर ही अन्न शब्द का वाच्य हैं, क्या इसके यह 
स्पष्ठ अर्थ नहीं कि तुम्हारा जो अदन » खाने योग्य दुग्ध हे 
वह यज्ञ सें शेष्ठ समझा जाता है, क्योंकि “ अद्यतेत्यन्नं ”- 
जा खाया जाय उसका नाम “ अन्न ” हे, यहां खाना भश्षण 
मात्र का उपलक्षण हे अर्थात्‌ भक्षण योग्य दृध यज्ञ में उपयोगी 
है, “ बृहद्वों वय उच्यते सभासु ” इस वाक्य से गौझओों को अन्न 
मानकर जो यज्ञ में बलि देना पशुयज्ञवांदियों ने सिद्ध किया 
है वह सर्वथा खँंच है, या यों कहो कि श्र्थ का श्रनथ किया है, 
क्योंकि इससे प्रथम पांचवें मंत्र में यह लिखा हे कि :«- 

गांवों भगो गाव इन्धो मे अच्छाम गावः सोमस्य प्रथम स्य भक्तः । 


इमा या गांवः स जनास इन इच्जामीदुध्दा मनसा चिदिन्द्रम्‌ | 
ऋग० ६ । २८। ५ 


इस संचरगत “गो” शब्द के कई झ्थ हैं, पहले गो शब्द 
के अर्थ सूथ्येगतकिरणों के हैं, जो एक अकार का ईश्वरविश्वति 
में भगः - सेश्वय्य हे, दूसरे गो शब्द के श्रथ वाणी के हैं 
जर्थात्‌ सुसंस्कृत वाणियं परमेश्वय्य देती हैं, तौसरे गो शब्द 
के अथ घेनु के हैं जिनका द्ृथ सोमरस का भकष्य है, इन तीनों 
प्रकार के श्र्थों में से गो शब्द के श्रथ जो वोणी के किये गये. 
हैं उन्हीं को सर्वोपरि माना है अर्थात्‌ बाणी ही सर्वोपरि कामचेनु 
है, इसी खभिप्राय से शतपथ सें कहा गया है कि “वा वे धेनु:”८ 
वाणी ही घेनु हे, जब इस प्रकार “ गो ”” शब्द कई प्रकार के 
जथ देता है जिनमें कोई भी पद बलिदान 'के अर्थों का 
विधायक नहीं, फिर गो का अथ केसे बलिदान योग्य माना जा 
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सकता है, गोमेघ सानने वाले पशुयज्ञवादी इस सूल में पड़े 
हुए हैं कि जहां कही बृषभ शब्द पकाने अर्थ में आता है 
शथवा गो सम्बन्धी अ्नन्‍न का कथन किया जाता हे, इससे 
उन्हें बलिदान की भ्रान्ति होजातो है परन्तु वस्तुतः बात यह 
हे कि “ बृषभ प्रजां वर्षतीति वाति बृहति रेव इति वा 
तदू वृषक्रमों वर्षणाद्‌ वृषभः # निरु० ८। २२ ।२२ इत्यादि 
स्थलों में “ वृषभ ?” नाम बादल वा उस शआओोषध का है जो 
वीय्यंवृद्धि करने वाली हो, इसीलिये वेद्यकशास्त्र में दो 
कंदों का नाम वृषभ तथा ऋषभ है जो वीय्यवर्धक हैं और जहां 
कहीं वृषभ के पकाने का वर्णन वेद में हे वहां औषच के अभिभक्‍्नाय 
से कराया हे किसी पशुविशेष के अभिप्राय से नहीं, इंसौलिये 
बृहदा० ६।४। ९८ में यह लिखा हे कि “ थ॑ इच्छेत्‌ पुत्रो 
मे परिहतो जायेत स मांसोंदन पाचयिला सपिष्मन्तमश्नीयात्‌ 
ओतक्षेण वा आपभेण वां ”-जो यह चाहे कि मेरा पुत्र पंडित 
हो वह मांस-माष-चिकने मांसल-उड़दों के साथ पके हुए चांवलों 
को उक्षा वा कषम झोषध के रख के साथ खाय, झर जो उक्त 
वाक्य में सांस शब्द की झ्राशंका कोजातों है जो किसो जीव 
के मांस का श्रर्थ देता है क्रोषध का नहों! इसका उत्तर यह है कि 
इससे पूव प्रकरण श्रन्न वा झोषध को ही है, जेसाकि इससे पूर्व 
बृहदा० ६। ४१९७ में यह लिखा है कि “य इच्छेत्‌ दृहिता मे परिहता 
जायेत स विलोदनं पाचयिता सपिष्मन्तमश्नीयात्‌”जो चाहे 
कि मेरी लड़को पणिडता होवे वह चावलों को विलों के साथ पका 
कर खावे, यदि यह कहा जाय कि मांस शब्द के अर्जा चिकनी वस्तु 
मांसल-साष नहीं, तो उत्तर यह है कि “तज्री यच्छता महिषा- 
णामघो मास्त्री सरांसि मधवा सोम्यापाः ” ऋग॒० ४ । र८ं। ८ 
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इस सं में “सा: शब्द के झथ सायणादि भांष्यकारों ने मांस 
के किये हैं जो कहों भो प्रसिद्ध नहीं, फ़िर मांस शब्द से योग्यता 
के बलट्वारा मापरूप अन्न के करलेने में क्या कठिनाई है, 
सायणाचाय्य ने इस सन्‍च के यह अर्थ किये हैं कि हे इन्द्र ! त्‌ 
तीनसौ भेसों कार्मास खाजाता है झौर तीन तालाब भरा हुआ 
सोम पो जाता है फिर तेरे लिये वृत्च का मारना क्या दुष्करकर्म 
है, वास्तव में इसके अर्थ यह थे कि जो मृथ्य तीनसौ ग्रह उप- 
ग्रहों को समेट कर अपने श्रोप में सम्मिलित करलेतों कौर 
प्लोक, अंतरिक्ष तथा द्युलोक इन तोनों जलाशयों के परमा- 
णुओं को पी जाता है, इसके लिये वृत्च-सेघ का छित्न भिन्न करना 
कौन बड़ी बात हे, मुख्य प्रसंग यह हे कि “सहिष” शब्द जो यहाँ 
बड़े २ नक्षत्रों के लिये आया है उसका श्र्थ भेंसा करना वेदाशय 
से सर्वथा विरुद्ध है, यह शब्द वेद में सबंत्र पूज्य वा बड़े 
पदाथ के लिये ञ्राता है अन्य के लिये नहीं, जब प्गस्त्य के 
समुद्र पीने के समान अथवादों का वेद में नामसाच भी नहीं तो 
फिर सोमरस से भरे हुए तीन तालाब पीने की क्या कया, शसतु- 
इस संच से ध्यान देने योग्य बोत यह हे कि “साः:” शब्द 
के अर्थ लोक तथा वेद में कहीं भी मांस के नही, इससे सिद्ध है कि 
घोर वाममार्ग के समय सें गो श्रादि पवित्र पशुओं का बलिदान 
कथन करके पशुबधरूप सिथ्या गोमेघ का प्रचार कियागया है, 
वास्तव में गोमेघ के अर्थ यह हैं कि मेध्यन्ते प्रविन्नीक्रियन्ते 
यस्मिनू स गोमेवः” - जिससे वाशियों का संस्कार किया जाय 
ऐसी विराठसभा का नास वेदिककाल में 'गोमेध” था ॥ 


इति श्रीमदाय्येम्रुनिना निमिते, वेदिककालिके इतिहासे 
गोमेधवणन नाम तृतीयो5ध्यायः 
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जिश्न अकार अश्वमेध और गोमैघ वेदसंत्रों के भिथ्यार्थ 
करके वेदों से थिद्ध किये जांते हैं इसी प्रकार “नरमेघ”? को भी 
वेदमंत्रों से सिद्धू किया जाता है, प्रोफेशर मक्छमूलर साहिब 
अपने साहित्य के इतिहास में लिखते हैं कि वेदिकसमय के 
हिन्द लोग जिस प्रकार पशुक्तों को मारकर बलिदान करते ये 
इसी प्रकार मनष्य की बलि भी देवताओं को चढाते थे, जेसाकि 
ऋण० ९०। ८०। ९४ में लिखा है कि “अवध्नन्‌ पुरुष पशुस्‌” ८ 
घुरुष को पशु के स्थान में वध किया गया, इत्यादि वाक्यों के 
इस प्रकार झथ करके युरुषमेघ सिद्ध करते हैं, इस मंत्र क्रे यथाथ 
शअथ तो हम पहले कर शझाये हैं, यहां सूवना साच दतना फिर 
कह देते हैं कि यह वाक्य पुरुष के पशुमाव को मिठाकर अ्र्थात्‌ 
पुरुषनिष्ठ पशुत्रा का वध करके उसमें देशभाव स्थापन करना 
बतलाता है, पुरुषमृक्त के पढ़ने वाले पश्डित लोग इस बात 
को भली भांति जानते हैं कि यहां पुरुष्यज्ञ से तात्पय्य विराट 
के वशन तथा विराट पुरुष में जो ऋतुपरिवतन द्वारा स्वाभाधिक 
यज्ञ होरहे हैं उनको यह सक्त वन करता है, जेसाकि “ 'वसंती5 
स्यासीदाय्यं ग्रीष्मो द्ध्म शरद्धविः ” ऋणग० ९० । ८० । ६ इस 
संच से वशन किया हे कि क्संत इस विराट यज्ञ का श्राज्य- 
चूत, ग्रीष्मऋतु समिथायें और शरदकऋतु हविष स्थानीय है, 
भला इस ज्ञानयज्ञ में पुरुष को पशु सानकर वध करने का क्या 
काम, वेदाय के पूर्वोत्तर अनुसंघान करने से यह ज्ञात होता है 
कि वेदों के तत्वाथ को मे सम्मककर जब वेदों पर लोगों ने मन 
साने भाष्य किये तब पशुवद आदि . अनेक कुरोलियें बेदों से 
सिद्ध कौगई, ऋ ग० ६१९७। ९१ में सायणाचाय्य ने इन्द्र देवता के 


लिये तोनसी भेंसे झ्लोर तौन तालाब शराब देना माना है पर 
<, 
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बास्तव में यह मंच इस भौतिक मृथ्य के महत्व को वर्णन करता है 
कि सैकड़ों श्गोल इसके सहारे पकते शर्थात्‌ झपनी परिपक्का- 
वस्या को प्राप्त होते शौर इस प्वलोक, संतरिक्षल्ोक तथा द्यलोक 
इन तोनों लोकों के जलाशय को सरय शोषण करता है, इस सभि- 
प्राय से तोन सरोवरों का पीनो कथन किया गया हे, इसी प्रकार 
कग० १॥ ९८। ८ में भी तीनसौ महिष-महान्‌ भ्लोकों का सूय्ये 
के चारो शोर भ्रमण करनो झोर तीन तालाबों का पीना कथन 
किया गया है जिसके शथ हम गोमैथ विषय में कर श्राये हैं, यहां 
इतना ओर विशेष कह देते हैं कि “ महिष ” शब्द निचंटु में 
महजन्नामों अर्थात्‌ विस्तार वा श्रोकार ठथो प्रतिष्ठा से बडे पदार्थों 
के नामों मं पढ़ा गया हे झोर “शत्त !” शब्द यहां अनन्तवाची है, 
इस ग्रकार इसके अ्थ भी सूथ्य के हैं, प्धिक क्‍या आधुनिक 
टोकाकारों ने जो तोनसो भेंसों के खाने वाला झौर तीन तालाब 
. मद्य के पीने वाल इन्द्र देवता को लिखों है वह स्वेधा सिथ्या है। 
इसो प्रकार “सोमस्य प्रथम्रस्प भत्यः ” ऋग० ६ं। २८१५ इस 
वाक्य में जो गोओों को सोम का भव्य कथन किया है वहां भी 
यदि सोमरस न होता किन्तु इन्द्रादिकों के सभान कल्पित देवता 
होते तो इसके अथ भी सश्षण करना हो किये जाते परन्तु शथ 
यह किये गये हें कि गौओं के दुग्ध द्वारा सोमरस का संस्कार 
किया जाता है, इसलिये सोम की उपचार से भक्षक कथन किया 
गया हे वास्तव में नहो', इसो प्रकार यदि वेद में चोडे के पकाने 
के अयथ भी उपचार से प्ूलोक के परिपक्वावस्या को आ्राप्त होने के 
'किये' जांते तो संगत थे परन्तु वहां इसलिये नही' किये कि पशु 
यज्ञवादियों को यह इष्ठ था कि येनकैन प्रकार से पशुओं का हनन 
सिद्ध किया जाय ताकि माँय क्री प्राप्ति झुलम हो, अन्यथा 
आाव्रो मतस्य विवरतित यूृज्व न: क् ग० ६।२८। ४ इसके यह स्थे 
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क्‍यों किये जाते कि याज्ञिक पुरुष की गौर यज्ञ सें बलिदान 
देने के लिये न हों किन्तु अन्‍्यों की हों, इस मंत्र में गौओं का 
केवल विचरना लिखा है यहां दघ आदि का कोई मकरण नहीं, 
तब भी अन्य की गोशओं को बःलदान देने के झप यहां खेंच से 
किये जांते हैं, कहां तक लिखे" जहाँ कहां ऋषभण, गौ तथा महिष 
इत्यादि शब्द श्ाजाते हैं वहा पशुवज्ञ वादियों को मारने से भिन्न 
अन्य कोई श्थ नहीं सूभते, इसी अभिप्राय से « मासमिक्षा- 
मुपासते ” के अर्थ मृतक अश्व के सांस को भिक्षा सांगने वालों 
के किये हैं, इसी अकार “ मांसपचन्या उऊखायाः ” का अर्थ 
भी विधि प्रधांन रखकर मांस पकाने वाली बटलोई को यघ्त- 
पात्रों में गिना गया है, झौर वास्तव में वह निन्‍दा के अभिष्राय 
से आया हे परन्तु मांसोहारियों के मत में मांसपूणपात्रों 
को रक्षा के अभिग्रोय .से यह कथन कियागया है कि तुम 
इनको रक्षा करो । मम 
यहाँ यह बात भी स्मरण रखने योग्य है कि वेदों में जो मांस 

शब्द झ्ाता है वह सांसभमक्षण निषेध के झभिय्याय से श्राता 
हे विधि के अ्भिष्ाय से नहीं, जेसाकि हम पीछे “ यथा मांस 
पेय छुरा यह संच लिखकर सिद्ध कर आये हैं, और जो लोग 
यह कहते हैं कि वैदिकयुग में जब कोई मांस खाता ही नहीं था तो 
निषेध कैसे किया ! इसका उत्तर यह है कि मांसभन्षी आसुरोी भावषों 
वाले लोग उस समय भी थे जिनको राज्तस था दस्यु कहा जाता 
था, इसो अभिम्राय से झ्थवं वेद में यह कथन किया है किः- 


य आम मांसमदन्ति पौरुषेयं च ये ऋ्षिः । 
गर्भान्‌ खादन्ति केशवास्तानितोनाशयामसि ॥ 
अथव० ८। ६ । २३ 
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.._ जो सांस खांते तथा गर्भहत्यादि दोष करते हैं उनको यहां 
से टूर करो, दससे मांसमक्षण का निषेध स्पष्ट सिद्ध हे, अस्तु- 

यद्यपि नरसेथ यज्ञ मे सांस के विधि निषेध का कोई 
प्रयोजन नहीं तथापि मिथ्याथ के प्र!ंग में और कल्पित देवताओं 
को बलि चढ़ाने रूप कुरीति वर्णन में सांछ का विषय विस्तारपूर्वक 
वर्णन किया गया है, नरभेध के साथ इतने अंश सें यह विषय 
सवश्य सगत है कि यह भी वरुणादि कल्पित देवताओं को बलि 
चढ़ाने के लिये कथन किया जाता है, इसके विधिवाद इस म्रकार 
हैं कि राजा हरिघ्रन्द्र के एक रोहित नामक पुत्र था उसको विश्वा- 
मित्र ने वरुण के लिये बलि चंढ़ाने को मांगा परन्तु हरिश्रन्द्र 
ने बलि के निभित्त देना स्वीकार नहीं किया, फिर .एक ब्राह्मण 
का पुत्र जिसको नाम “ शुनःशेष ”? था वह बलि देने के लिये 
लाया गया, इस मिथ्या कथा का बोज बेद बतलाया जाता है, 
जिसका उत्तर यह है कि ” हस्श्रिद्धों मझृदूणः ” ऋणग० ढं। ३८४ 
इस वाक्य में हरिश्चन्द्र कोई व्यक्तिविशेष नहीं माना गया 
किन्तु विद्वानों के गण को नाम यहां प्रकाशक होने श्रौर 
खविद्या का नाशक होने के अभिप्राय से “हरिश्चन्द्र ” कहा है, 
. & हरि: ” तथा “ चन्द्र ”” इन दो शब्दों का ससुदाय “ हरि- 
घन्द्र ”” है, इन दोनों में समास का सुद अर्थात्‌ “स्व! हो- 
जाने से “ हरिधन्द्र ” बना, श्स्तु-परन्तु जिस प्ृक्त के श्राधार 
पर यह नरभेघ सिद्ध किया जाता है उससें हरिश्वन्द्र का नाम 
तंक नहीं, यह ऋग० ९। २४ मृक्त है जिसके प्रथम मंत्र के स्र्थ यह 
हैं कि कोई पुरुष यंह कथन करता है कि अमुतों में से मैं किस 
देवता का आराधन करूं जो मुझभको फ़िर माता पिता के दर्शन 
करावे, नरसेथ मानने वाले यह कहते हैं कि यह “ शुनःशेप ”! 
नामऊ एक लड़का था जब यह प्रप पर्थात्‌ हनन करने वाले 
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यज्ञस्तम्भ के साथ बाँचा -गया ठब उसने यह प्रार्थना की 
कि शब मुझे कौन यहां से छुड़ाकर पिसा माता के दशन करा- 
बेगा, नरभेथ मानने वालों के इन अ्र्यों में उनके कथनानुसार यह 
बड़ा विरोध आता है कि उन्होंने नरभ्षेच को कथा भे यह माना 
है कि सौ गाय लेकर उसके पिता ने उस रुतस्भ के साथ बच करने 
के लिये उसको स्वयं बांधा था, भला ऐसे पिता के दर्शन को वह 
कब प्रार्थना करता, और इस बात की युष्टि में नरभैधवादी यह 
स्वयं मानते हैं कि उस रूलस्म से छूटकर उसने अपने पिता को 
घिक्कार कहां, ज्ञात हो कि “शुनःशेप” यहाँ कोई पुरुषविशेष 
न था किन्तु एक विज्ञानों पुरुष का नाम “शुनःशेप'” है, जिसके 
अथ यह हुए कि पुनजन्म को सानने वाला विद्वान जिसको 
जीवात्मा के अविनाशी होने में अटल विश्वास हे वह यह प्रार्थना 
करता हे कि में इस शरोर के त्यागाननतर भी माता पिता 
के दर्शन करू । ह 

दूसरी बात यह है कि इस झनादि अनन्त ससार के प्रवाह 
में जो मुक्त पुरुष मुक्ति से पुनः जन्म धारण करने को इच्छा करते 
अथवा मुक्ति को अवधि समाप्त होजाने पर साता पिता के दर्शन 
करने को ग्राथना को उपचार से कथन करता हुआ परमात्मा इस 
संच से यह उपदेश करता है कि तुम फिर संसार.मे जाकर साता 
पिता के दशन करो । 

वेदभगवान की उत्तमता यह हे कि उक्त मृक्त में शुनःशेप” के 
पुरुष विशेष होने का कोई हेतु नहीं पाया जाता झौर नाही यह 
पाया जाता हे कि “शुनश्शेप”” के शुनःपुच्छ और शुनःलांगूल यह 
दो भाई थे, नरमेघवादी यह सानते हैं कि शनःशेप के उत्त दो 
भाई झौर भी थे, कई एक लोग इसके यह अर्थ करते हैं कि शन: 
शेप के अथ यह हैं कि. जिसका शुनः-कुत्ते के समान शेप-गुप्ले- 
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न्द्रिय हो उसका नास “शुनःशेप”? जिसकी कुत्ते के समान पंछ 
हो उसका नाभम “ शुनःदुद्छ ”” झोर जिशकों लंबो पंद हो 
उसका नाम “४ शुनःलांशूल ” है, इनके इंस सनमाने और 
चघूणित अथ में यह दोष है कि कुर्ते के शमान घृणित इन्द्रिय 
वाला पुरुष परलोक के गमनागमन को जान हो केसे शकता है, 
क्योंकि परलोक यात्रा को तो विद्वान हो जानसक्ता हे मूर्ख नहीं, 
जेसाकि कृष्णजी ने गीता में भी कहा हे कि हे अजन | तुम परलोक 
यात्रा पर विश्वास रखते हुए पारिडित्य को बातें करते ओर झूखों 
को तरह शोक करते हो, श्स्तु-यह पारिडत्य की कथों छोड- 
कर भी शुन पुच्छ और शनःलांगूल के इनके मत में कुछ अर्थ 
* नही बनते, यह दोनों शब्द पुनरुक्त होजाते हैं, क्योंकि पुच्छ 
शोर लाॉंगूल ए्य ही पदार्थ का नाम है। 

वास्तव मे बात यह हे कि परमात्मा ने इस मूक्त में जीव 
का एक अवस्था से दूसरी श्र वस्था सें जाना कथन किया है, चाहे 
वह मुक्तिरूप अवस्या हो और चाहे पुनर्जन्मरूप सवस्या हो, 
इसमे झाग्रह करने को आवश्यकता नही, हां यह अथे इस सृक्त 
का सवंधा मिथ्यों हे कि किसो यज्ञस्तम्त के साथ बांधे हुए लड़के 
ने यह प्राथना को कि तुम सुर्क छुड़ाओ 

विश्वासित्र ने आकर बलि चढ़ाने को लड़का मांगा और 
उसके झजोगत्त पिता ने “शनःशेप” को दिया, यह कथा इस सक्त 
के देवता के नामों से निकालो गईं हे, क्‍योंकि इसके देवताओं 
में शजोगत्ते, शुनःशेंप ओर विश्वासित्र का भो नाम है, इसी 
प्रकार जो सूक्तों के देवता थे वही पौराणिक काल में श्राकर 
इन्द्रादि देवविशेष माने गये, इस बात को हम प्रमाण सहित 
अन्यच विस्तारपृवंक लिखेंगे, यहाँ मुख्य श्रसंग यह है कि 
इस सृक्त में जो लड़के का बलिदान करना निकाला जाता है 
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धह रुवंथा सिथ्या है, इससे भिन्न नरभेघ का कोई प्रमाण नहीं 
मिलता, हां यजुर्वेद के २४ वें स्ध्याय से जो लोग दस वाक्य 
को उद्धुत करते हैं कि “ प्रजापनये पुरुषान्‌ आलमभते ” गज्ुु० 
२४ । ३<-य्रजापति देवता के लिये युरुष और हस्ठियों को आल- 
भते-बलिदान करे, यहां भी चुरुष को बलि चढ़ाना तांचिक गोमेंघच 
झौर अश्वमेष के समोन नहों किन्तु इस वाक्य का तात्पय्य यह हे 
कि युद्ध का देवता जो प्रजापति है उसके लिये यहाँ बलिदान 
कथन किया गया है अर्थात्‌ युद्ध के अनन्तर विजयों योद्धा लोग 
अजाओं के पति बनते हैं, इसलिये श्राजापत्य घर्म वाले पुरुष को 
यहां देवता कथन. किया है और सम्मुख होकर ग्राण देने वाले 
पुरुष तथा हस्तियों का बलिदान कथन किया गया हैं, इस प्रकार 
का बलिदान ईश्वर की श्ाज्ञा के अनुसार रुदेव होता रहता है 
इससे नरमेथ की सिद्धि कदापि नहीं होती, वाघ्तव मे नरमेच के 
खरथ्य पुरुष को पवित्र बनाना है । द 
.. कई एक लोग इसके यह भी अथ करते हैं कि संम्यासाव- 
स्था में पुरुष अपने शरीर को बलिदान कर देता शअर्थात्‌ उस 
झवस्था सें पलन पोषण का भार अंशमाच भी नही लेता किन्तु 
देवाधीन छोड़ देता है इसे का नाम नरसेघ है।_ । 
झौर कई शक यह कहते हैं कि अन्त्येष्विकम में जो शरीर 
का दाह चृतादि पदार्थों द्वारा किया जाता है उसी का नाम नर- 
मेघ हे, कुछ हो शसश्वमेघ, गोसेथ दथा नरभेघ यह तीनों ही नूतन 
शब्द हें चारो वेदों में कहो नही पाये जाते, हां सन्चों का सिथ्या 
आशय लेकर घोड़े के मारने का नाम शसश्वशेध ओर गोशों के 
सारने का नास गोमेघ रुवे मनुष्य को- बलिदान करने का नोम 
नरमेणथ रखागया है, यह दासरारं के सझय की अथा है.जो २४॑च 
इस विषय में दिये जाते हे उनकी समास-हंप्तेप से हमने समीक्षा 


६९ वेदिककाल का इतिहास 


की , व्यास-विस्तार से इतना यहां और लिखते हैं कि ऋगु० २४७१६ 
में जो यह कहा जाता है फि बन्ध्या गौ, बेल तथा गभिणी गाय 
जिसमे चार पांव बच्चे के मिलाकर आठ पांव होते हैं, इनका हवन 
करके अग्नि देवता को प्रसन्न किया जाता है, यह सब अथ का 
अनर्थ किया गया है, क्योंकि उक्त मंच में “वृशाम्रि:” शब्द के झय 
कमनीय ८ कामना प्ृर्ण करने वालो वाणी के हैं, और 
“उन्तुभिः” > झम्त सोंचने वाली “अष्टापदिभि:” आठ पद 5 
स्थान रखने वाली जो वाणियें उनसे “भारता” - रुदुपदेश द्वारा 
भरपूर कर देने वाला अग्यि के क्षरमान तेजस्वी विद्वान 
का उक्त वाणियो से यज्ञ मे झाह्वान करे, वाणी को अष्टापदो 
इस झशिप्राय से विशेषण दिया गया है कि सात दन्द्रियों के 
द्वार और एक कण्ठ, यह रब मिलकर वाणों के गझ्लाठ स्थान 
कहे जाते हैं, इसीलिये इसको अष्टापदी कहा है । 
यहाँ घोर वाममार्ग के समय की शझोर ध्यान देना ख्त्या- 
वश्यक है जिसमें अष्ठापदी के स्र्थ यह किये गये हैं कि गर्भिणी 
गाय का भी बलिदान करे, क्योंकि चार पांव गाय ओर चार 
बच्चे के सिलकर आठ पांव होते हैं, जिस हिन्दृघर्म में स्रृणहत्या 
सर्वोपरि पाप समझा जोता था उसमें वामसार्ग कौ लीला से 
गर्भवती गाय का सारना भी कोई पाप नहीं समका गया, 
बेद में भो ग भान वादन्ति कैशवा०” इस सन्च में गर्भवती 
स्त्री का मारना समहापाप लिखा ह फिर जिस गो को सहस्त्रों वेद 
संच खच्न्या-ह नन न करने योग्य कथन करते हैं उसके मारने की 
विधि कथन करना घोर पाप मे मवृत्त होना है । 
और जो ऋग० ६। ९६।४७ के यहझार्थ किये जाते हैं कि हे 
खग्गि देव | बलवान बेल तुम्हारे भञ्नणाथ हों, यह भी श्रथ का 
सन है, सत्याथ यह ये कि हे तेजस्वी पुरुष | वीय्यंव्धंक ऋषभ 


नरमेष ६४ 


झ्ोषध तुम्हारे भक्षण के लिये हो । 

ओर ऋग० १०॥ २८ । ३ में भो “वृषभ” झओोषध का पकोना 
और खाना लिखा हे जिसके अर्थ हम निरुक्त का प्रमाण देकर 
पीछे स्पष्ट कर आये हैं केवल निरुक्त हो नहों किन्तु वेद वृषभ 
और उल्चा के अर्थ को यहां तक सरुपष्ट करता है कि जिसमें 
कोई सन्देह शेष नहीं रहता, ऋग० २। ९६ । ४ में यह लिखा है 
कि “वृषभ”! अपने बल से ध्जा को सुसिज्ञित करने वाले योद्धा 
का नाम है, और इसी सृक्त के मन्त्र पांच में “ वृषभान्नाय ”! 
पद ने यह स्पष्ट करदिया है कि बल को बढ़ाने वाला शर्थात्‌ 
बल की वृष्टि करने वाला जिसका श्रन्न हो उसका नाम “वृभ- 
भान्न? है, एवं इसी सृक्त के छठे मन्त्र में “४ उृषभाणयायुधा ” 
लिखा है जिसके अर्थ सुख की वृष्टि करने वाले शर्त्रों के हैं, 
इसो प्रकार उक्चा को भी ऋग० १।१४७। २ में बलसिचन 
करने वाला माना है, अधिक क्या वृषभ, ऋषभ तथा उल्षा 
यह सब नाम वेदिककाल में बलिवदं-बैल केन थे, केवल झमर- 
कोषादि कोषों की कृपा से उक्त शब्दों के श्रथ बैल करदिये 
गये जिससे यहाँ तक अनथ होने लगे कि वेद में बलिवर्दों का 
पकाना लिखों है, जिसका खण्डन हम कई रक मंत्रों के उदा- 
हरण देकर पोछे कर श्ौये हैं । 

ओर जो कग० १०। ८८ । ९४ से यह सिद्ध किया जाता 
है कि इस मंत्र में गोसेघ का स्थान वर्णन किया गया है श्र्थात॒ 
जिस स्थान में गौझों की बलि दीजाती थी उस स्थान का 
बणन हे, इसका उत्तर यह है किदसी मंच के “ यच्छसने ने 
गांवः ” पद के यह झथे हैँ कि जेसे गौये “शसने”” - व्रजस्थान 
अर्थात्‌ अपने एकत्रित होने वाले स्थान में इकट्री होती हैं, 
इसी प्रकार श्रबोर योद्धा लोग युद्ध समय में एकचित हों, इस 
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प्रकार समीक्षा करने से सिद्ध होतो है कि बलिदान के निमनत्त 
पशु्ों के मारने को प्रथा प्रथमयुग-वेद्किकाल में न थो, तद- 
नन्‍तर शतपथादिकों के निर्माण काल में भी यह कुरोति न 
थी, इसी खभिप्राय से शतपथ कां० ९३ में यह कथन किया हे 
कि अश्वमेध वह कहलाता है जिसका उषाकाल शिर, सूय्य 
आंखें, वायु माण,अगश्ि मुख, संवत्सर श्रात्मा, द्यो पीठ और 
अंतरिक्ष उद्रस्थानीय हे, इस अलंक्कार से भो यह प्रतोत होता 
है कि विराट के वणन का नाम अश्वमेघ था किसो पशुयज्ञ 
प्रधान कम॑ का न थां, या यों कहो कि ऋग० ९ । ६१ । ९२ में . 
जो युद्ध के निमित्त वर्णन किया हुआ अश्व है उसो को अशंसो 
में उक्त अलंकार जानना चाहिये, कुछ हो वेद में नरहिसा का 
कहो भी नाम तक नहीं जिसको ““ नरमेंघ ” कहा जाता हें ॥ 


इति श्रीमदाय्येम्ुनिना नि्भिते, वेदिककालिके इतिहासे 
नरमेघवर्णनं नाम चतुथों5प्याय 
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इस वेदिक इतिहास में वेदिकससय की सभ्यता का वर्णन 
करना हमारा सुख्य अयोजन है, इसी अभिषाय से हमने अश्व- 
सेघ, गोमेघध लथा नरसेध चज्तों में घोड़ा, गो तथा मनुष्य 
के सारने का निषेध किया है, क्योंकि कोई सभ्यजाति 
रेसे घृणित यज्ञों के करने को श्रेष्ठ नहीं समकती, जिसका 
प्रमाण यह है कि “ यथा मांस यथा सुरा यथाक्षा अधिदेवने ” 
उथव० ६ ॥७ ।७०। ६ इस मंच सें स्पष्ट रीति से सांस, सुरा तथा 
जूआ को निन्दित माना है, फिर कब सम्भव था कि सुरा और 
माँस देवताओं को चढ़ाया जाता वा भोग लगाया जाता, यह 
सब उस समय को रचना है जिसको हम वासमार्ग के समय के 
नास से कथन करते हें, श्स्तु-परपक्ष का निषेध करना ही 
हमारा लक्ष्य नहों किन्तु अपने पक्ष का सण्डन करना हमारा 
मुख्य लक्ष्य है, आष ग्रथों के झवलोकन से प्रतीत होता है कि 
स्राय्यजाति में वैदिकसमय से सामाजिक संगठन और सम्यतो 
चलो आती है, इसोलिये वेद में रेसे वाक्य बहुत हैं कि “सभ्य 
सर्भा नो पाहि ये च सभ्या सभासदः ”-हे परसात्मन्‌ ! आप 
. हम सभयों की सभा का पालन करें, और जो उससें सभ्य सभासद 
हैं उनका भी पालन करें, इसो अभिप्राय से ऋग० ६ । २८। ६ में 
यह कथन किया है कि “ बृहेद्वों वय उच्यते सभासु "हमारी 
सभाओं में झ्न्न और अजन्नमय पदार्थों को हो सर्वोपरि सानागया 
है, दसी अभिग्नाय से शरीर को अन्नमय कोष कथन किया है, 
अस्तु-कुछ हो, “ सभासु ” इस मयोग से यह स्पष्ट सिद्ध है 
कि वेदिकसभय में बड़ी २ विराट सभाय की जाती थीं ओर 
उस समय के लोग ब्य थे । 
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आऔर जो लोग यह कहते हें कि उस समय ब्राह्मण, झज्िय, 
वैश्य तथा शूद्र, यह चारो विभाग न थे और उस समय ब्राह्म- 
शादि वर्णों को व्शन करने वाले वेदमंत्र भी न थे, उनका 
यह कथन सर्वथा मिथ्या है, क्योंकि बेद में बाह्मणो जत्ने प्रथमः” 
अथर्व० ४ । ६। ९ “ ब्राह्मणो न हिसितव्यः ”! साम० का० ५ 
श्० ४ सृ० ९८ मंत्र ६ इत्यादि स्थलों में ब्राह्मण शब्द का प्रयोग 
ब्राह्मण वर्ण के अभिष्राय से श्ाया हे अर्थात्‌ जो पुरुष ब्रह्म-वेद 
का अध्ययन करता वा उसके तत्व का ज्ञाता है उस वण वाले 
पुरुष का नाम यहां “ ब्राह्मण ” है, “ तदधीते तद॒वेद वा ” 
अष्टा० ४ । ५। ९१ इस सूच से यहां शरण होजाता है जिसके 
ज्रथ वेद को श्रष्ययन करने वाले वा उसके जानने वाले के होते 
हैं, इसो भाव को कग० ९० । <4०। १२ में यों वणशन किया हे कि 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा श॒द्र यह चारो वण विराट पुरुष के 
मुख, बाहु, उरू तथा पाद इन चारो अंगों के समान हें, इससे 
अधिक स्पष्टता का वणन चारो वर्णों के विषय में क्लौर क्‍या 
होसक्ता है, इससे स्पष्ट पाया जाता है कि आय्यजाति में 
ज्ञान, विज्ञान, घनरक्षा ओर सेवा यह चारो काम बटे हुए थे, 
शर्थाव्‌ ज्ञान की रक्षा करने वाले ब्राह्मण, व्यावहारिक पदार्थों के 
किया कौशल से बाहुबल द्वारा देश को रक्षा करने वाले क्षत्रिय, 
व्यापार द्वारा! चनरूप कोष को संचय करने वाले वश्य झौर 
सेवा करने वाले श॒द्र कहलाते थे । 

झौर जिनका यह कथन हे कि वेदिकयुग में यह वर्णव्यवस्था 
आरयों में न थी, यह सृक्त सेकड़ों वर्ष पीछे बनाकर वेदों 
में सिला दिया है, उनको यह कथन सवंथा निस्खार है, 
क्योंकि इस सतक्त को भाषा सोर ऋगवेद को भाषा सें 
अंशमाच भी अन्तर नहीं, जैसाकि “ सहसशीर्षापुरुषः ” 
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शक ओर यह वाक्य और दूसरी ओर “ सहसखश्ंगो वृषभः” 
वाक्य है, कथा इन दोनों में कोई झन्‍्तर पाया जाता है ? जैसे 
खसालंकारिक भाषा “सहस््रशीर्षा” में है अर्थात्‌ सहसन शिरों वाला 
यह विरांट पुरुष है, इसी प्रकोर “ सहस्शृंग अर्थात्‌ शृंग रूप 
किरणों वाला यह वृषभ-सथ्य है, “ वृषभो व्षणात्‌ ”” पीछे उद्धृत 
* किये हुए इस निरुक्त प्रमाण से वर्षा का हेतु होने के कारण स्‌य्थ का 
नाम यहां “वृषभ” है, इसी मकार “ सह सधाशदि” कई रक शब्द 
वेद में इस ललित भाषा का अनुकरण करते हैं, फिर केसे कहा 
जाता है कि भाषा के अन्तर से यह पाया जाता है कि यह 
सूक्त बहुत नया है, और जो यह कहा जाता है कि ऋग० ८ । १९२१ ३ 
में यह लिखा है कि मैं सूक्तों का रचयिता हूं, मेरा पिता वैद्य है, 
मेरी माता चक्की पीसतो, हम सब जुदे २ कामों से पृथक्‌ २ हैं, इस 
प्कोर भिन्न र काम करना कोई जातिभेद का खण्डन नहों करता 
किन्तु भिन्न २काम को वर्णन करता है जिसका वर्ण के साथ कोई 
सम्बन्ध नहों, टूसरी बात यह है कि इस सनन्‍च के यह अर्थ ही नहीं, 
ज्थ यह हैं कि हे परमसात्मन्‌ ! आपको कृपा से में कारु > कला 
कोशल में कुशल बन्‌', भमिषक- औषधियों की विद्यार्में कुशल होऊं 
और नना>सेरी बुद्धि पत्थर पर तीदण कोहुई असिधार के समोन 
तोहण हो, इससे वर्णव्यवस्था कां खण्डन कैसे होसक्तो है, सच 
तो यह है कि वेदिकसमय सें झारय्यो में सामाजिक जीवन बहुत 
टूढ़ था, और उस समय जिसग्रकार ब्राह्मण वर्ण अर्थात वेदों 
के ज्ञाता ऋषियों का महत्व वर्णन किया गया हे इसी अकार 
ऋगवेद में तीनहजार कवचघारी योचाओं का वर्णन है, जेसाकि:-- 

त्रिशच्छतं वर्मिण इन्द्र साक॑ यव्यावत्यां पुरुदत श्रवस्या । 

वृचीवन्तः शखे पत्यमानाः पात्रा भिन्‍्दाना न्यथान्यायन्‌ ॥ 

ऋग० ६ । २७ | ६ 
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दून्‍्द > है शरवीर सेनापते ! तुम्हारे साथ चिशच्छतं - 
तीनसहस्र॒वर्भिण # कवचधारी योद्धा विद्यमान हैं जो इस 
वेगवाली महति सेना में अवश्या > यश चाहने के लिये ब्ची- 
वन्‍्त > तेजस्वी सुकुटों वाले हैं, ओर शरवे + शचुसेना का हनन 
करने के लिये पत्थमाना > विद्युत के समान पड़ने वाले और 
चार परपक्ष के पाच जो श्राकाशयान हें उनको ““भिन्दाना!- 
भैदन करने वाले हैं, न्‍्यर्थानि > जिनके निश्चित अ्रथ हैं अर्थात्‌ 
जिनके मनोरण कभी विफल नहों होते वह आोयन्‌ तुम्हारे 
साथ संगति बांधकर चलते हैं, इस मंतर के गम्भीराशय को 
देखकर क्या कोई कहसकता है कि वेदिकसमय आंय्येजाति 
में सामाजिक तथा सेनिक बल न था, किन्तु इस संच्र को रचना 
से यह पाया जाता है कि कवच 5 जो शरीर को सुरक्षित रखने 
का शक साचन था वह वेदिकससय मे बनाया जाता शोर 
सनिक लोग उसको पहनते ये, झोर यह भी पाया जाता है कि 
शक २ सेनाविभाग का नेता तोनर्सहख्र योद्धाओं को साथ लेकर 
युद्ध करता था । 
यहां पर यह कहना भी शझसंगस न होगा कि वेदिकसमय 
की यह वीर जाति जो सच्चे ककक्‍च पहनती थी वह पौराणिक 
काल के मनोरथमात्र के कवच अर्थात्‌ जादू टोना तथा मंत्र के 
कवचों को धारण करने वाली ओर जड़ देवताओं की सहायता 
से विजय चाहने वाली बनकर नष्ठ भ्रष्ट होगई, नष्ठ होतो 
भी कैसे न जब कि वेद का सच्चा “वर्म ” शब्द जिसके अ्थ 
“वृणोतीति वमन्‌ '-जो शरीर की रक्षा करे उसका नाम “में” 
है, ऐसे सच्चे रक्षक का नास वेदिकसमय में “कवच” था झौर 
“कं वातं बंचतीति कवंचः” इस व्युत्पत्ति से उसके यही 
जथ थे कि जो शरीर में वायु शख्लादिकों का भी प्रवेश न होने दे 
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उसका नाम 'किवन” हे, वेदिकससयथ की सभ्यता इस बांस को 
सिद्ध करती है कि उस अथमयुग में सेसे सच्चे कवचघारो 
योद्धाओं को नाम “वर्मा” था, इस वर्म का वणन वेद के 
सहस्त्रों मंत्रों में आता है झोर यह लोहे से बनाया जांता था, 
ज्ञात होता है कि लोहा ढ़ोलने को विद्या उस प्थमथुग में प्रचलित 
थी, इसी प्रकार ऋग०४ । २। ८ में घोड़े के सुनहरो साज का 
वणन है, और ऋग॒० ४ ।३०।४ तथा ऋग० ४१९८ । ३ में निषक का 
वर्णन हे जो एक प्रकार का सुबर्श का गहना था, ऋग० ५। ४३। ४ 
में गले की माला तथा अन्य गहनों का वन हे, ऋग० 
५। ४९। ९९ में पेर के गहनों का वर्ान है, इसी प्रकार शरीर के रक्षक 
कवच और मुकुटादि शिरोप्तषणों कां सवंच वर्शन पाया जाता है, 
अधिक क्या रत्न,सुवण, चांदी, शिक्का आदि सनेक प्रकार के धातु 
तथा उपचाघुओं का वर्णन खनेकथा वेद सें ञ्ाया है, इस लेख से 
हम यह सिद्ध करते हैं कि वेदविद्या कला कौशल तथा कारी- 
गरो से खाली न थी, और जो लोग यह आ्षेप करते हैं कि वेदों के 
समय में सभ्यता न थी और नाही कोई विद्या पाई जाती थी, 
उस समय केवल पंजाब की पांच नदियों का ही ज्ञान था, जिस 
प्रकार वेदों के बनाने वाले श्लागे बढ़ते गये उसो प्रकार उनको 
जनन्‍्य बातों का भी ज्ञान होता गया, यह बात सर्वेथा सिथ्या 
है, क्योंकि बेदों में जल, स्थल, वन, पर्वत, अन्तरिक्ष, च्युलोक 
तथा झ्लोक श्रादि सब लोकलोकान्तरों का वर्णन हे, इसी 
लिये वेदों में सब प्रकार के नाम पाये जाते हें, बहुत से सृक्त 
हिमोलय की चोटियों का वर्णन करते हैं तो अनेक सूक्त समु- 
द्र के उन्नत तरंगों का भी वर्णन करते हैं, एक ओर गुण 
कर्म से मानी हुई ब्राह्मणोदि चार प्रकार की जातियों का 
वणन है तो दूसरी ओर पंचक्ृष्टी तथां पंचजन नामों द्वारा चारो 
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वर्णों से भिन्न पांचवों दस्युजाति का भी वणन है, यदि मनुष्यों 
को ब्राह्मण और कषि होने का अधिकार था तो स्थ्रियं भो 
वेदमचों के ऋषि ताथा देवता होती थीं श्रर्यात्‌ सत्रीजाति के 
सधिकार किसी प्रकार भी वैदिक शआ्ञार्य्यों में न्यून न थे, स्त्रियों को 
बड़े सत्कार से सम्बोधन किया जादा था, जिस ऋचा से अब 
चुणित सती को रसस निकालो जाती है वह कग॒० १०। ९८।७ 
है, जिसमें यह वर्णन किया हे कि ये अविधवा स्थ्रियं सबसे पहले 
घर को जाय॑ं, वहां “योनिमग्रे” शब्द है जिसका अथ अग्येन्‍- 
सब से पहले योनि>घर को आरोहन्तु जाय, जिसके अवेदिक 
समय में खग्ये के स्थान में खरे बनाकर यह शअ्थ किये गये कि 
विधवायें ख़ग्ने - गग्मि में सती होजायं, इस अकार असभ्यता 
के भाव वेद के मिथ्याथ करके निकाले गये हैं, वेद के सत्याथ 
करने से यह प्रतीत होता है कि वेदिकसमय में सब प्रकार 
को सभ्यता थी, शिष्य गुरु का मान करता था और गुरु शिष्य 
को दीक्षित करके अपने समान बनानो चाहता था, स्त्रियें अपने 
पतियों का सोन करती थीं और पत्ति ख्ियों का सत्कार करते 
थे, जब किसो जाति की सभ्यता का निरीक्षण करना हो तो 
उस जाति की स्रीजाति का सामाजिक मान समीक्षण करना 
परमावश्यक होता हे, वेदिकसमय की स्त्रियों के मान की 
समोक्षा करने से प्रतीत होता है कि स्वियें मनुष्यों के साथ 
मिलकर यज्ञ, हवन तथा ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना 
किया करतो थीं, जेसाकि ऋग्‌० ६१२८। ३ में स्पष्ट विधान है 
कि स््नी पुरुष दोनों मिलकर यज्ञादि कर्म करें। 

. एवं विवाह की पद्धति जो ऋग्वेद में पाई जाती है उसमें 
स्त्री पुरुष का समान अधिकोर है शर्थात्‌ दोनों की अतिज्ञायें 
समान हैं, इन ग्तिज्ञाओं से प्रतीत होता है कि वैदिककाल 
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में पुरुष एक हो पत्ञो करसकता था, एशककाल में बहुख्ियों 
से विवाह करने की ग्रथा न थी, जेसाकि “समंजन्तु विश्े 
देवा समापो हृदयानि नो? ऋरग० ९० ॥८५। ४७ से वर्णन 
किया है कि हे विश्वेदेवा 5 यज्ञमण्डप में बैठे हुए विद्वान 
पुरुषों तुम समंजन्तु > भलेग्रकार जानो कि नो » हम दोनों 
गृहस्थाश्रस सें रकचित रहने के लिये एक टूसरे का ग्रहण करते 
हैं, इस मंत्र में जो “नौ”! यह द्विवचन पड़ा हे इससे सिद्ध है कि 
वंदिककाल में शक युरुष के लिये एक हो सखी का विधान था, 
बहुत ख्ियों से विवाह का विधान कदापि न था, र5६ पुरुष को 
अनेक पत्नियों की रीति अवेदिककाल में प्रचलित हुई है परन्तु 
इसको सेतिहासिक काव्यकाल में भी सदाचार में नहीं गिनागया 
पत्युत निन्दित ही समभका गया है जेसाकि बाल्सीकीय रामायण 
आदिकों के देखने से स्पष्ट है, इसमें प्रमाण की शझाव- 
श्यकता नहीं । 
जिसप्रकार सेतिहासिक काव्यकाल सें यह उपन्यास 
कल्पित लिखा गया कि द्रीपदी के पांच पति थे इसी 
प्रकार झंनेक पत्नियों के करने की कुरोति अ्रवेदिक 
सिद्धान्त लेखकों ने चला दो है, रवं गभणाप्रिते सोभगलाय 
हस्तृ०” ऋगु० २० । ८५। ३६ यह वाक्य भी स्थी के शोभाग्य का 
सूचक है ओर वह सोभाग्य रद्द पति तथा रक पत्नि के होने से ही 
स्थिर रहसकता -है अन्यथा नहों, जिसप्रकार मृतभार्या पुरुष 
भाग्यहीन होजातो है इसी प्रकार सुतपति वाली ख्री भी भाग्य- 
हीन होजाती है इसो अभिपष्राय से बेद में यह विधि है कि 
हस्तग्राभस्य दिविषोस्तवेदं पद्युजनिलममिसंप्भूथ ” ऋग॒० 
१० । १८। ८ + तुम्हारे पाशिग्रहश करने वाले पति का हो 
तुम्र में जायात्व है, यहां “ दिघिषु ” शब्द दुबारा पाणिग्रहण 
है ट 
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करने पांले पुरुष के लिये आया है, शोर वह दुबारा पाणियहण 
भी शक पत्नि के जीवित रहने पर विधान नहों किया गया 
किन्तु “ उदीष्वेनायेमिजीवलोक॑ गतासुमेतमु पशेष एही * 
ऋग० ९० । ९८। ८» जिस पुरुष की सची मरचुकी हो वह विघवा- 
विवाह करसकता था, पत्नि के जीवित रहने पर नहों, यह 
बेदिकससय को सभ्यता थी । 

खारयों की प्राचीन सभ्यता के लिये इससे बढ़कर अन्य 
पुष्ठ ममाण और क्‍या होरुक्ता हे कि शआय्येलोग विवाह 
विषयवासना से सेरित होकर नहीं करते थे किन्तु सोभाग्य 
उत्तम सनन्‍्तान उत्पन्न करने के लिये विवाह किया जाता 
था, यह पविच उद्देश्य वेदिकसमय में विवाह का था, जैसाकि 
“दशास्थांपुत्नानाधेहि”” ऋग्‌० ९०। ८५१४४ 5 तुम दश उत्तस पुत्र 
उत्पन्न करो परन्तु पति शक हो करो, इस मन्त्र में स्पष्ट हे, 
ऐेसा उद्देश्य सम्पूर्ण संसार की जातियों में श्रन्यत्ष कहीं भी 
नहीं पाया जातो, यह वेद्किसमय की सभ्यता का हो शअ्रपूव 
महत्व था । 

झोौर जो लोग वेदिकसभ्यता पर यभयत्ी सूक्त का 
दोष - लगाते हैं वह इस सक्त के आशय को नहीं समभते 
सत्त का आशय इस अकार है कि “बम” “काल वृद्धि 
रूप “यसी” को भोगता है अर्थात्‌ सब वस्तुय बृद्धि को 
पाकर कालरूप पति से भोगो जाकर क्षीण होजातोी हें, 
इस भाव को ऋग०-दशममण्डल से वणन किया हे कि हे काल ! 
तू वृद्धि की बाल्यावरुथा जो तेरी भगिनी के समान है उसको 
सत भोग, जब वह वृद्धि पृणरुष से परिपक्त होजायगी अर्थात्‌ 
अन्य स्थान में उत्पन्न हुई स्त्री जब प्रूर्णरूप से युवती होकर 
उस भोक्तारूप प्रण ब्रह्मचारों के समझ शावेगी तो कालरूंप 
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ब्रह्मचारों उसका. उपभोग करेगा, यह भाव इस सक्त का है, इसी 
अभिषप्राय से कग८ २९० । ९०। ९३ में वणणन किया हे कि 
“अन्या किल तां कच्येव युक्त परिष्वजांते लिबुजेव बृत्ते- 
हे यम ! अन्य गोत्र में उत्पन्न हुईं रूची तुम्हारे साथ सज्रम को गाप्त 
हो, जिसग्रकार अन्य जाती की रज्जु घोड़े की तथा बेल वृक्ष को 
लिपट जातो हे इसी प्रकार गोत्र सें तुम्हारा दम्पति रूप संयोग 
हो, रुक गोच मे नहों, उक्त सक्त मं सगीच में विवोह करने का निषेध 
किया है, गोच के अर्थ यह हैं कि “ गयते येन तद्गोन्रग” 
जिससे किसो का कथन किया जाय उसका नाम “गोच ”! है, 
, यह शब्द “गु” चातु से बना हे अर्थात्‌ वेद ने नाभी सम्बन्ध से 
विवाह का निषेध किया हे, इसी अभिप्राय से इस सक्त सें 
यह वाक्य आया है कि “अप्खप्या च योषा सा नोनांभिः” 
ऋकऋग० ९०१९०॥४ > अन्तरिक्षरुथ प्रकृति नासि # हमारी उत्पत्ति 
का स्थान है शर्थात्‌ प्रकृति से ही काल तथा बृद्धि दोनों उत्पन्न 
होते हैं, इस प्रकरण में वृद्धि तथा काल के अलंकार से बाल्या- 
वस्या से विवाह करने का निषेध हे अर्थात्‌ बाल्यावस्था वाली 
कन्या के साथ विवाह करना मानो अपनी भगिनी के साथ 
विवाह करना है, इस भाव को इस सक्त सें बलघ्रवक वर्णन किया है। 
इस अकार यह सक्त समान गोच में विवाह करने का 
निषेध करता है जिसको प्ूलकर लोग बेहिन भाई के विवाह 
विषयक वार्तालाप में लगाकर वेदिक सभ्यता को कलड्डित 
करते हैं, कई एक लोग “ यमयमी ”” के अर्थ दिन तथा शक्ति 
के करते हैं कि इस मुक्त सें दिन रात के मिलने का भाई बहिन 
के समान निषेध किया है, यदि यह झथ भी साने जाय॑ तब भो 

रक गोच सें विवाह का निषेध रुपष्ट पाया जाता हे । 
इस सूक्त में भाई बहिन शब्द आये हैं जो इनके शरूब- 
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न्‍थ का निषेध करते हैं, इससे भी पुष्ठत्ममाण यह हे कि 
“ सो नो नाभि: ” इस वाक्य द्वारा यह निषेध करदिया कि 
जहांतक एक गर्भ से उत्पन्न होने का सम्बन्ध है वहां विवाह सम्बन्ध 
नहीं होना चाहिये, वेदों में शन्य पुरुतकों को अपेक्षा विशेषता 
यह है कि इनमें लोकसम्बन्धी बाते स्प8 रीति ले पाई जाती 
हैं अर्थात्‌ अग्युक स्ली गरस्या तथा अमुक अगसस्‍्या हे, इस विषय 
का पूर्ण रीति से विधान वेदों में हो है, अन्य ग्रभ्थ जो ईश्वर 
रचिल बतलाये जाते हैं उनमे यह भोव रूपष्ठतया नहों मिलता । 
वास्तव भे यह यमयसी को कथा शझादित्य को शक्त्तियों के 
साथ चघनिष्ठ सम्बन्ध रखती हे, जिनको प्रश्नोपनिषद्‌ में “रयी"! 
तथा “ ग्राण ”” कहा है वह यही दो शक्तियें हैं अर्थात्‌ सूण्य से 
उत्पन्न हुआ कालरूप “ यस ” इस ग्रजा का ग्रोशस्वरूप 
और सूय्य के तेज द्वारा उत्पन्न हुई जो वृद्धि हे वह यसी 5 
रयीरूप हैं, अधिक क्या, भाव यह है कि इस सृक्त में अकृति 
तथा पुरुषरूप शक्ति का वणन किया गया है अर्थात्‌ इस समृक्त 
में गस्या तथा अगस्या विषयक वन किया हे कि नाभिसंबन्धो- 
त्पन्न भगिनी अगमया हे और अन्य स्त्रियें भो जिनसे ““नामि”?? 
की समीपता को सम्बन्ध हे उन्हें भो अगस्या साना हे, यह 
उत्तमता वेदों में ही पाई जाती हे और आदिसृष्टि में रेसी २ 
सक्स बातों का विचार वेद में भलेप्रकार किया गया है, इसी 
प्रकार इस प्रकरण से नियन्ता होने से “ यमन ”” नाम सुख्यतया 
ईश्वर का है, क्‍योंकि ज्ञानी तथा विज्ञानी सब प्रकार के मनुष्य 
उसके नियस हे रहते हैं और “ पितर ” - जो ज्ञामि युरुष हे 
उनका “ यम ”? » सर्वंनियन्ता परमेश्वर से घनिष्ठ सम्बन्ध है, 
इसी अभिपग्राय से परलोक को स्वासों “यम”? को निरूपण किया 
गया है, और सर्व नियन्तृत्वरूप से। “४ यम ”” राजा का भी नास है । 
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लात्पय्य यह है कि कहीं राजा का नाम “ यम ” है, 
कही' परमात्मा का नास “यम! झौर कहीं विवस्वान के पुत्र का 
लास “ यम ” हे, इस प्रकार अकरण भेद से इसके श्र्थों को 
समझना चाहिये, और जहां यम के दो कुत्ते वर्णन किये हैं 
वहां कुत्तों से लात्पय्य घर्म तथा अघस जा है, और जो उन 
कुत्तों को चार २ आखें वर्णन की हैं उनका तात्पय्य यह है कि 
काम, क्रोध, लोभ, सोह यह चार झाखें खघम की और अहिसा, 
स्त्य, अस्तेय तथा ब्रह्मचय्य यह चार आंखे चर्म की हैं, “श्वयति 
गच्छतीति श्वा” > जो कर्म यतिरूप से मनुष्य के साथ पर- 
लोक म॑ जाते हैं उनको वेद में “श्व” रूप से वर्णन किय। हे 

और धर्माधम का श्रध्यक्ष-रुवामी होने से यम को स्वर्गलोक 
का देवतोी साना गया हे वास्तव सें यम कोई देवताविशेष नहीं 
किन्तु नियनता विशेष का नाम “ यम ” है, जेसाकि “ यप्ताय 
मधुमत्तमं राज्ञे हव्यं जुहोतन ” ऋग्‌० ९०। ९४। १६ इस मंत्र में 
वर्णन किया है कि तुम राजा यम के लिये आहति दो, जिस. 
प्रकार यहां यम राज़ा का नाम है इसी प्रकार यम यमोी सूक्त में वृद्धि 
के स्वामी काल का नाम यम वर्णन किया हे जिसको .न समभकर 
कई रुक टीकाकारों ने उक्त झुक्त में यस यो के अर्थ भाई बहिन 
के करदिये हैं, इसी श्रकार वेद के कई सक्त जो स्पष्ट रीति से 
उत्तम अर्थों के भार्डार थे वह केवल दोषों के आगार बनादिये 
हैं, जेसाकि इन्द्रसंक्त जो परमेश्वय्य वाले योद्धा का वर्णन करता 
हे उसको वृचासुर के मारने वाले देवताविशेष इन्द्र के श्र्थों से' 
लगादिया हे, अधिक क्या, वेद्विषयक अर्थों में! यहां तक अनर्थ 
किया गया हे कि इन्द्र देवता के सहस्वाक्ष # सहस्त्र श्रक्ति और 
सहस्त्र भग पाने जाने लगे, वास्तव सें सहखाक्ष नाम सर्य्य का हे, 
जैसाकि “सहलभ्ृंगो वृषभो यः समुद्रादुदाचरंत्‌ ” ऋग॒० ५ १४२१७ 
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इस वेद मंत्र की प्रतीक से स्पष्ट सिद्ध हे कि यहां “ शृंग ” नाम 
किरण का और श्ंतरिक्ष का नाम समुद्र हे, इस ग्रकार इन्द्र ८ 
सय्य का नांम सहस्ञाक्ष थो जी पौराशिककाल में खाकर इन्द्रदेवता 
हुआ, और रुक घृणित कथा कथकर यों व्शन किया गया 
कि इन्द्र ने गौतम को स्जी का सतोत्व नष्ठ किया था इसलिये - 
वह सहस्वभग होगया, इसे प्रकार इन्द्र, वृचासुर की कई रुक 
कहानिये बन गद जो वास्तव में वृच > मेच के हनन करने वाले 
सूथ्य विषयक थीं, क्योंकि “ वृत्रो वे मेघ इति नेरुक्ताः ” 
निरु० २। ९६। २ इस प्रमाण से वेद में वृत्र नाम सेच का था 
किसी देत्यविशेष का नहीं, इसी वृत्र को सूथ्ये ने चवालीसवो' 
सदों में जाकर मारा, जेसाकि निम्नलिखित मन्च नसे वर्णन 
किया हे कि:-- 
यः शम्परं पवेतेषु जषियन्तं चलारिश्यां शसरबयन्वविन्दत। 
ओजायमान यो अरहि जधान दानुं शयानं स जनास इन्द्र: ॥ 
 ऋग्‌ ० २। ९२१ ९१ 
शरद ऋतु के चवालोलवे दिन इन्द्र > संय्य ने शस्बर > 
मेघ को लाभ किया श्र्थात्‌ कार्तिक के दश- दिन जाने तक मेंच 
हिसालय से रहते हैं फिर बाष्प होकर बरफ के श्राकोर बन जाते 
हैं, इससे स्पष्ट सिद्ध है कि शम्बर बेदिककाल मे मेच का नांस 
था जो पोराणिककाल से श्ञाकर देत्यविशेष बन गया, इस 
शस्बर को कथा कहानिये यहां तक बढ़ो कि शक्‍्बर की स्त्री 
साया सानी गई, और यह साथा पूर्व जन्म से रति > काम 
: देव की सच्री थी इसका पत्ति जो मस्स किया गया था वह प्रद्यम्न 
के रूप में श्लाकर श्रीकृष्णजो का पोच बना, यह कथा जो 
वैदिककाल मे मकृति के उच्चभावों के वन करती थी अर्थात्‌ 
प्राकृत सेथ वा अन्धकार को नह भ्रष्ट करने वाला रकसाच 
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सहस्ाज्ष ८ सूय्य हो है उससे भिन्न ऐसी ओजस्विनी तथा लेज- 
स्विनी कोई भी शक्ति नहीं, जिसका रेशा विपयेय हुआ कि रति 
की गति मे यह सब कथा बदल गदइ, या यों कहो कि इस वैदिक 
भाव का शूड़ार रस से उपयोग किया गयो जो शवथा झसंगत है । 

इसी अकार बोररस का नाश करने वालों कई कथायें इस 
वृत् और इन्द्र के संबाद से बढ़ गई, जिनको हस यहां बीजरूप 
से दिखलाकर वेदिकभाव का उल्ल ख करेंगे, ग्धिक क्या, सहलया 
तथा इन्द्र का संसर्ग जो खनाचार का भाण्डार है जिसको पुराणों 
में ब्राह्मण ग्रन्थों से उद्धत किया गया है जो वास्तव में अहल्या 
नाम “रात्रि” शोर दन्द्र नाम “दिन” को था कौर जिसका भाव 
यह था कि राचि के रूप यौवन को दिनरूप सूर्थ्य छिन्न भिन्न करके 
प्रकाश उत्पन्न करता है, परन्तु इस कथा को रेसे बुरे भाव 
में लापन किया गया हे कि एक दिन इन्द्र ने नदो के तट 
पर गौतम को सरत्नी खहल्या को देखा क्रौर उसको देखते ही 
इन्द्र उस पर अनुरक्त होगया, उसके कुष्यवहार से कुपित 
होकर गोतम ऋषि ने इन्द्र को शाप दिया कि तू सहस्र भग 
होजा ओर सेसा ही हुआ, जब इन्द्र इस निन्दित रूप वाला 
होगया तब उसने सय्ये की उपासना की जिससे वह सहस्ताक्ष 
होगया, वास्तव में तात्पय्य यह था कि इन्द्र का नाम सहस्ाक्ष 
था इसो कारण उसको सहसख्र भग भी कहाजासकता या श्र्थात्‌ 
भग नास रेश्वय्य का है, जो सहख प्रकार के रेश्वय्य वाला हो 
उसको “सहखभग” कहते हैं, इस इन्द्र-सूय्ये का वच्र के प्रकरण 
में' कग्वेद में बहुत वन पाया जाता है, जैसाकि हम प्थसा- 
ध्याय में वर्णन कर श्राये हैं, इसी प्रकार सोस के विचित्र भावों 
तथा उसके अक्षय सुख से समुद्र के सथन करने की विचित्र 
कहानिये' बनगइ, क्योंकि वेद में समुद्र नाम झ्राकाश का था | 
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सी कझाकाश के मथन से पुराणों से सोमरसादि अनेक रत्न 
निकाले गये, और ऋग० मं० ९० सू० ८२ मे वशन किया है कि 
प्रथम परमात्मा ने जल के गर्भ को घौरण किया ओर उसी गर्भ 
से सम्पूर्ण लोकलोकान्तरों को उत्पत्ति हुई, इस स्थल में वेद- 
भगवान का आशय यह था कि खन्‍्तरिक्षलोक जिससे रब लोक 
लोकान्तरों के परमाणु स्थित हैं वह “समुद्र” है 'सम्यग द्र॒व॑न्ति 
भूतानि यस्मात्‌ स समुद्र: - जिससे म्रूतों की नलो भांति 
उत्पत्ति हो उसका नाम यहा “मम्मुद्र है, जेसाकि वेदिक निचगट 
में' ग्न्‍्तरिक्ष, वियत्‌, घनन्‍्व, आकाश, जाप: और ससुद्र यह सब 
एक ही पदार्थ के नाम हैं, इसो कारण पौराशिक लोगों ने समुद्र 
मथन की कहानी बनाकर चौदह रत्नों की उत्पत्ति वन की हे 
जिनमें धन्वन्तरि भी एक रत्न हैं जो सब से बड़े वरद्य मान 
जाते हैं, इनकी सत्ता समुद्र मथन से पूवे नथी और शौमड्भा- 
गवत में यह चौबोस अवतारों में गिने गये हैं परन्तु इस 
अवतार का नाम अमरकोष के कर्त्ता समरणखिह ने समरकोष 
में नहीं लिखा, इससे स्पष्ट सिद्ध है कि घन्वन्तरि अमरसिह 
के समकालीन थे अर्थात्‌ जहां प्रतापी विक्रमादित्य को सभा 
के नवरत्तों की गणना कीगई है वहां स्पश्ठ॒ लिखा है कि: 
वन्तरि क्षपणकोमरसिह शइवेतालमट्घटकरपर कालदासाः। 
ख्यातोवराहमिहिरो नुपतेः स भार्या रत्ानि वे १रुचिनेव विक्रमस्था॥ 
. खथ-घन्वन्तरि, क्षपणक, अमरसिह, शंकू, वेतालभट्ट, 
चटकरपर, कालीदास, वराहमिहिर कौर वररुचि, उनको सभा 
के यह नवदत्म ये, जिससे स्पष्ट सिद्ध हे कि धन्वन्तरि अभरसिह के 
समकालीन थे, इसी कारण अमरसिह ने इनके नाम का उद्लेख 
नहीं किया, वस्तुतः यह ज्ञात होता है कि प्र्वोक्त समुद्र के नामों 
में “घन्व”” नाम भी आया है और वहसझर्वाचीन काल मे चिकि- 
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त्सा के साधनभ्षत यन्चविशेष का नास भी बनगया था इसो नास से 
मिलतो जुलती घन्वन्तरि की उतपत्ति भी समुद्रमथन से मानी 
गई जो झनुपयुक्त है। » 

प्रसद्भसद्भति से यह लिखना भी अप्रासड्षिक नहों कि जहां. 
स्वामी शड्भुराचाय्यजी ने बुद्धमगवान्‌ के सिद्धान्तों का खण्डन 
करते हुए उनके सर्वेज्ञवत्व का खण्डन किया हे वहाँ बुद्ध को अब- 
तार नही माना इससे सिद्ध हे कि बुद्धदेव को अवतार कथन 
करने वाला श्रीमद्भधागवत शर्ढराचायर्य से बहुत पीछे बना हे, 
इस विषय को सरुपह करने की सावश्यकता यहाँ इसलिये 
पड़ी कि“ अजस्य नाभा वध्येकमपितम यस्मिद विश्वानि 
भुवनानि तस्थुः ”” ऋग्‌० १० । ८२। ६ इस मंत्र में रुकसातर 
शजन्मा परमात्सा को सब लोकलोकान्तरों का आधार माना है 
अर्थात्‌ वही अनन्त परमात्मा सब लोकलोकान्तरों की नाभि 
आर सब विश्व के भुवन उसी में स्थित हैं, कोई देहधारों इनका 
आश्रय नहीं, इसी प्रकार इस दशममण्डल में सर्वक्ुताधिपति 
एकमात्र परमात्मा को ही वर्णन किया है, क्रौर अवतारों की 
प्रथा बहुत पीछे हिन्द्सिद्धोन्तों में सम्मिलित हुई है । 

इसी प्रकार पूर्वोत्तर समीक्षा करने से रुपष्ट अतीत होता 
है कि वैदिकयुग में “शस्बर”” न कोई देत्य था और न उसकी - 
स्री कोई “मांयो”” थी किन्तु जब भारतवष में उपन्यासों को 
रचना का आरम्भ हुआ तब उक्त कहानियों का जन्म हुआ, 
_ जैसाकि “ शम्बरस्थ व या माया नमुचेर्रापे ” पं० तं०- शस्बर 
तथा नमुचि दैत्य की माया को कोई नहों जोनता, इत्यादि 
कथन पौराणिक उपन्यासों के आधार पर बनाये गये हैं, वेद 


में केवल इतना हो भाव था, जसाकि ऋग०९। ४३।७ में लिखा 
११ 
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है कि “ निबहेयो नमुत्रि नाम मायिनए ”-है इन्द्र परसा- 
त्मन | आप पीछा न छोड़ने वाले “नसुचि”” >सायावी पुरुष 
को हमसे पृथक्‌ करें, वेदिऊसमय की सभ्यता में छलो कपटो 


मनुष्यों का तिरसकार सवंच पाया जाता है इसो कारण उत्त 
शब्दों को प्रयोग किया गया हे । 


मुख्य प्रसज्ञ यह हे कि “शस्बर” तथा “नसुचि” यह नास 
वैदिकसमय में किसी व्यक्तिविशेष के न थे किन्तु गुशवाचक 
थे अर्थात्‌ जिस पदार्थ में जो गुण पाये जाते थे वही पदार्थ 
उन नामों से कथन किया जाता था, जेसोकि सेच था असन्चकार 
में हक लेने की शक्ति होने से इसका नाम / शुम्पर ? कोर 
मायावी पुरुष में छल कपट से अस लेने की शक्ति होने के कारण 
दसका नोम “'नमुचि” था, इन सत्याथं वाचक शब्दों से अर्वा- 
चीन काल सें सिथ्यार्थों का काम लिया गया -इसोलिये शम्बर 
की स्ली साया बनाकर रतिरूप से श्रद्युम्न को रमणी बनालो 


गई जिससे खनाचार को कथा कथकर भारतोय सभ्यता को 
कलडु: का टीका लगाया जाता हे । 


इसी प्रकार वेद में “जमदशि” अशिवा अ्रकाश का नाम 
था, जेसाकि “जमदमिवत्स्तुवाना' ऋग० ७ । <६। ३ सें वजन . 
किया है कि जो प्रकाश करता हुआ श्रग्मि के समान देदीप्य- 
मान ८ तेजस्वी तथा ब्रह्मवचस्वी हो उसको “ जमदग्नि ” 
कहते हैं, वेद में जमदग्मि किसी “युरुषविशेष” का नाम नहों, 
जिस जमदगि को परशुराम का पिता बनाया गया है ओर जो 
शाप द्वारा क्षचिय के हाथ से सारा गया, यह पोराणिक कया 
इस प्रकार गढ़ी गई है कि “ रेशुका ” जो जमदशि को स्त्री 
थी उससे संगम करते समय सूय्य ने आकर बाधा डॉली तब 
जमदय्मि ने सृय्य को शाप दिया कि तुमको ग्रहण लगा करेगा 
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तभी से झूथ्य को ग्रहण लगता है, इसी प्रकार बृहस्पति की 
ख्री “तोरा' के सतीत्व को चन्द्रमा ने नाश किया तब इसी 
प्रकार बृहस्पति ने चन्द्रमा को शाप देकर उसको कलड्डित 
बना दिया, झोर बृहस्पति ने अपने छोटे भाई उतथ्य की गर्े- 
वती खली से संगस किया उससे दीघेतमा ऋषि को उत्पत्ति मानी 
जाती है, इसी कारण बृहरुपति को यह शाप थां कि तुम्हारी 
 खत्रीको चन्द्रमा हरण करेगा, इस ग्रकार एक दूसरे के साथ 
मनन्‍द कर्मों तथा शापों को सद्भुति लगाकर वेदों के नाम पर 
सिथ्या उपन्यासों का विन्यास करदिया, जिनका नाम श्ााज 
कल पुराण हें यह सब इसी प्रकार के उपन्यास हैं, एवं गौतम 
तथा अहल्या का उपन्यास भी ब्राह्मणग्रन्थों को न समझकर 
उलठा ही कल्पना किया गयो है, अहल्या गोतमकऋषि को स्त्री 
थी जो शापवशात्‌ शिलारूप होगई थी, उसका रामचन्द्रजी ने 
खाकर चेता में उद्धार किया, यह कथा बहुत नवीन गढ़ी गई 
है, रामचन्द्रजी से अथम कोई गोतम ऋषि नहीं हुआ, यह 
कथा बाल्मीकिरासायण में शोलादित्य द्वितीय के पश्चात्‌ मि- 
लाई गई है, शीलादित्य द्वितीय को श्रीहर्ष भी कहते हैं, जिस 
गौतस का वर्णन पुराणों में पायाजाता है वह न्यायशास्त्र का 
रचयिता गौतम है इससे भिन्न रोमचन्द्रजी के समय में शनन्‍्य 
कोई गौतम न या, मुख्य प्रसड़ यह है कि वैदिक ऋषियों को 
उलटो सीधी कल्पनायें करके झाधुनिक समय में झनेक झश्लौल 
तथा सदाचार को नह करने वाली कहानियें रचली गईं जिनमें 
पुरुषाथ का गन्ध भी नहीं । 

सत्य तो यह है कि वेदों का उपदेश जो सच्चे काव्य 
कथाओं द्वारा सनुष्यमात्र का कल्याणकर था जब वह शआार्य्य- 
जाति में से उत्गया तब अश्नन्त प्रकार के भिथ्या काव्य 
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बनगये जो आय्यजाति के लिये अत्यन्त अहितकर हैं, इस 
खनथ को गअवृत्ति को रोकने के लिये परमात्मा ने यह उप- 
देश दिया किः«- 


“ पश्चात्पुरस्तादपरादुदक्तात्‌ कविः कांन्येन परिपाहि राजन ” 
नगर ० । ९१० "७9 | २९ 
हे राजन्‌ ! श्राप उत्तम काव्य द्वारो ग्रजा की रक्षा करें, 
काव्य के श्र्थ यहां कवि के भाव के हैं अर्थात्‌ कवि  सर्वज्ञ 
परमात्मा को जो कृति हो उसका नाम मुख्य “काव्य” हे 
झोर रेसा उत्तम काव्य वेद ही होसकता है अन्य नही, इस 
उत्तम काव्य के तात्पय्य को न समझकर श्न्‍्य मसनोरंजक 
उपन्यासों में पड़कर वेद के झाशय से सर्वथा वज्चित होकर 
उस बृहस्पति परमात्मा को रक्षा से स्वथा अरक्षित होगये 
जिसकी रक्षा को वेद इस प्रकार वर्णन करता है कि:-- 


बृहस्पतिनः परिपातु पश्चादुतोत्तरस्मादधरादघायोः । 
इन्द्ः पुरस्तादुतमथतो नः सखा सबिभ्यो वरिःकृणोतु ॥ 
कमग ० १०॥ ४२ । २९ 
सस्पूण बअह्याण्डों का पति परमात्मा जो बृहस्पति नास से 
प्रसिद्ध हे वह हमको सब ओरं से पविच करे, इत्यादि मन्‍्चों के 
आशय को न ससफकर इसी बृहस्पति को अन्य रुपऋ देकर 
देवताओं का गुरु बना लिया, जेसाकि हम पूर्व कई कथाओं के 
उदाहरण देकर वर्णन कर आये हैं कि तारा के पति को बृहस्पति 
सानकर अर उसको ममता ट्वारो शाप दिलाकर चन्द्रमा से 
बृहस्पति की स्त्री तारा का हरण कथन करदिया जो सर्वथा 
असद्भत हे । 


जिसमग्रकार स्त्री पुरुषों की मिथ्या कथायें मनोघड़ित 
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बनाकर वेद के श्राशय को लुप्त किया गया है इसी प्रकार 
सिथ्या सायावाद का उपदेश भी वेद से निकाला गया हे 
अर्थात्‌ “ मुधया तदेकृम्‌ ” ऋग्‌० ९० । ९२४ । २ इस वाक्य में 
सुधा # साया के साथ जो नाना श्ञाकारों को ग्राप्त होरहा हे 
वही ब्रह्म सृष्टि का अभिन्ननिभित्तोपादान कारण है अर्थात्‌ 
जस्राप ही उपादान और श्राप ही निममित्त कारण है झ्लोर वहो 
जीवरूप होकर सवंच भोक्तारूप से नानाभावों को प्राप्त होरहा 
है, यह भाव भी वेदाशय से सर्वथा विरुद्ध हे, क्योंकि उक्त वाक्य 
में सुधा नोम अकृति को है साया का नहीं, इसो म्रकरण में 
जागे सलिल का वणणन है और सलिल शब्द बहुनामों में पढ़ा 
गया हे झर्थात्‌ जो कारणरूप ग्रकृति बहुतरूप होजाने वालो 
है उसका नाम यहां “ पल्िल ” है, इस प्रकार विचार करने 
से स्पष्ट सिद्ध होता हे कि वेद मिथ्याथ का अतिपादक नहीं 
किन्तु इस संसार को वेद प्रकृतिरुष से सत्य कथन करता हे, 
इसो लिये वेद में सर्वच्र सेश्वय्य ८ अभ्युदय को ग्राथना की गई 
है, क्‍योंकि वैेदिकथम में अशभ्युदय भी चमं का अंग है और 
अभ्युदय + पोसारिक उन्नति को दुःखरूप मानना वेदानुयायियों 
के घर से सर्वथा विरुद्ध हे, इसी श्भिप्माय से गीता में ब्रह्मनि- 
बाण का वर्णन किया गया है अर्थात्‌ “ ब्रह्म च तन्निवांणं 
च इति ब्रह्मानवाएम्‌ ”! > निराकार ब्रह्म का नाम यहां 
“ब्रह्मनिवोणु” है स्थवा बह्म में लीन होकर निर्वाण < निवृत्ति > 
वैराग्य को ग्राप्त होना है उसका नाम “ ब्हनिवांण ” है, 
निर्वाण के अथ वैदिकघर् में सर्वथा सत्तारहित अथवा शूल्य- . 
वाद के नहीं, परन्तु जब वेद्किघर्स का हास हुआ तब “निर्वाण”! 
शब्द के अथ शुन्यवाद के होगये, जेसाकि बुद्धदेव तथा बुद्ध के 
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अनुयायी भिक्नु मानते थे,इसी मत का नाम ब्रह्मवाद रखकर स्वामी 
शट्टराचार्रयजी ने ग्रकाश किया और रेश्वय्यप्राप्तिरुप वेदिक 
मुक्ति का खण्डन करके ज्ञानरूप अनुभवरहित मुक्ति का अ्ति- 
पादन किया जिसका नाम तक भी वेद में नहीं शर्थात्‌ निराशता- 
बाद जिसको आधुनिक वेदान्ति शकसाच अपनी सुक्ति का 
साधन बतलाते हैं परन्तु इस निराशतावाद 5 मिथ्यावराग्य 
का बेंद में गन्ध भी नहीं पाया जाता ओर नाही इस संसार 
को वेद ने समिथ्या प्रतिपादन किया हे किन्तु इससे भिन्न 
“ पश्येम शरदः शत, जीवेम शरदः शतम्‌ ” यज्ञु० ३६। ९४ 
इत्यादि मंत्रों में उक्त कथन बहुधा अ्रभ्यासरूप से वशन किया 
गया है, और “ कुर्वन्नेवेह कर्माँणि जिंजीविशेच्छत ६ समाः” 
यजु० ४० १ २० हे परमात्सन्‌ ! क्लाप ऐेसी कृपा करे कि हम 
लोग कर्म करते हुए सौ वष तक जीवें, और:- 


मोषुणः सोममुत्यवे परादाः पश्येम नु सम्यमुच्चरन्तम्‌ | 
द्रभिर्हितो जरिमा सूनो अस्तु परातरंसू निक्रतिजिहीताम्‌ ॥ 
ऋग० १० । ४८। ४ 


हे परमात्मन्‌ ! आप मेरी सुत्यु से रक्षा करें ताकि में 
सदा चढ़ते सूय्ये को देख, चढ़ते सूथ्य के अर्थ यहां सदेव 
अभ्युदयशाली होने के हैं, इस आभ्युदय का वर्णन कम्वेद में श्रोज- 
(सवनी भाषा में पाया जाता है जिसके आनन्द को स्वय वेदवेत्तां 
ही अनुभव करसकता है अन्य नहीं, ओर वह आनन्द वेद में 
सन्षयज्योति के नाम से वर्णन किया गया है, और ऋग० ८१ 
१९३ ॥ 9 में यह वर्णन किया हे कि हे परसात्सन्‌ | जिसके सहारे 
स्वर्ग  सुखविशेष है और जहां जन्म भरण नहीं उस झत्षय- 
ज्योति को मुफ़े प्राप्त करायें, यही श्रक्षयज्योति का आनन्द 
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दिकमुक्ति है, ओर सृत्यजय के मनन्‍्च भी सृत्यु से मुक्त कर 
इसी आनन्द का वणन करते हैं कि हे “ वऋ्यम्पूक !' ७ सच्चि- 
दानन्दस्व्रूप ! में आपकी उपासना करता हूं आ्राप मुभे मृत्यु 
से छुड़ाकर अमृत को ग्राप्त कराये, जिस प्रकार “ उदवास्क ”८ 


खरबूजा पककर स्वयमेव लता से पृथमक्ष होजाता है इसोप्रकार 
मुझे दस शरोर के बन्धन से पृथक करें । 


पुराणों में जिसको अमत नाम से कथन किया है वह यही 

“ अक्षयज्योति ” परमात्सा का झानन्‍्द था शौर जिस अमृत 

का प्रलयकाल में श्रभाव कथन कियागया है वह भी यहो 

अमृत था, जैसाकि “ न मुत्युरासीदस्तं न तहिं ” ऋग० ९० 

१२८ । २ इत्यादि वेदवाक्यों में वशेन किया गया है कि उस 

काल में न मृत्यु थी और न अमृत अर्थात्‌ मुक्ति का झन्षयज्यों- 
लतिरूप आनन्द था। 


पाठकों को यह परस्पर विरोध श्रत्यन्त श्रसह्य प्रतीत 
होगा कि ४ € अमृत ” » सरणरहित शोर फिर उसके साथ यह 
कथन कि सुत्यु भी न था, यह कैसे ! एवं अक्षयज्योति और 
फिर उसके साथ अक्षयज्योतिरूप श्ाननद न था, यह परसूपर 
विरोध केसे ! इसक्ला उत्तर यह है कि “ अमृत ” शब्द श्रभि- 
निवेशात्मक सुत्यु के श्रभाव को कथन करता है ल्‍क्लि जिस 
अवस्था सें शरोरत्याग का भयरूप सुत्यु न हो उसका नास 
अमृत है, ओर जिसमें सत ८ सरण न हो उसका नास यहां 
असुृत है, यह झवरथा सुक्तावस्था में ज्ञानी की होती है इस 
लिये मुक्ति का नाम अमृत है, और यह शब्द मुक्ति के आनन्द 
में योगरूढ़ हे अर्थात्‌ व्यत्पत्ति तथा रूढी को “योगरूढ” कहते 
हैं, केवल नोममांच से यह मुक्ति के मुख को कथन नहीं करता, 
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जब मुक्ति एक शवस्थाविशेष हे तो वह ब्रह्म के कूट्स्थस्वरूप के 
समान नित्य नहों, ओर सुक्ति निदिध्यासनरूप सांघनजनन्‍्य है 
अर्थात्‌ ब्रह्म के स्वरूप का अनुभवरूप जो सांघन उससे मुक्ता- 
वस्यथा का सॉननद जीव को झनुभव होता है वह श्रानन्द 
वास्तव में ब्रह्म ऋा है जीव का नहीं, इसलिये भी सुक्ति नित्य 
नहों होसकतोी । 

खसन्‍्य यक्ति यह हे कि सवशक्तियक्त परमात्मा के राज्य 
मे विराजमान मुक्त पुरुष उसके नियन्तृत्वरूप सामथ्य से बाहर 
केसे होसकता है, इसलिये भी सुक्ति नित्य नहीं श्रर्यात्‌ जब 
ईश्वर उसको पुनः अभ्युद्यरूप रेश्वय्यं देना चाहेगा तो वह 
उसको त्याग नहीं सकता, इसलिये भी सुक्ति नित्य नहीं, और 
जिन कर्मों का फल दिहत्याग के समय तक नहों मिला अभी 
शेष है उनका फल भी ईश्वर के नियमानुसार अवश्य मिलेगा, 
इसलिये भो सुक्ति नित्य नहीं, इत्यादि हेतुओं से यह कथन 
. किया गया है कि “न मत्युरोसीदसतं न तहि” अर्थात्‌ एक 
काल झब्याकृत ग्रकृति की अवस्या का रेसा श्ोता है कि 
जिस समय-बन्ध तथा मोक्ष दोनों अवस्थायें नहीं रहतीं, उस 
रुूसय जीव अकृतिलय होता है, इस विषय को हम खझागे 
विस्तारपर्वक वर्णन करेंगे, इसलिये यहां विस्तार की झाव- 
श्यकता नहीं । 

प्रकृत यह है कि जो “अमृत” शब्द वेदों में मुक्ति के 
लिये श्राया हे वह पुराणों में उस अमृत के लिये उद्धत किया 
गया जिसको समुद्र मथन करके निकाला गया है, यहां यह भी 
स्मरण रहे कि यह समुद्र मथन को कहानी दसी अस्त को : 
निकालने के लिये गढ़ी गई और इसका बिना विचारे इस शाधार 
पर आरोप किया गया कि “ समुद्र ” नाम अन्‍्तरिक्ष का या 
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और अन्‍्तरिक्ष सलिल > जल से भरा हुझ्ला माना जाता है 
अर्थात्‌ परमाणुरूप जल सदेव झ्राकाश सें भरपुर रहता है उस 
समुद्र > अन्तरिक्ष का सथन जब सख्य की तीह्षण गरसी से 
होता है तब वर्षा होती झौर उससे नाना प्रक्कार के अमृतमय 
पदार्थ उत्पन्न होते हैं, इस वेदिक आशय को न समझकर पुराणों 
में इस भूमिस्थ जलमय समुद्र का मथन करके अमृत, विष, 
लद्ष्मो, हस्ति तथा खश्वादि कई प्रकार के रह्नों का समुद्र से 
निकलना साना गया हे, इन सिथ्या कथाशओ्ों के पीछे लगकर 
आय्यसन्‍्तान ने वास्तविक अभ्यदयरूप अमृत को कान वेद 
भगवान को भुला दिया, अधिक क्‍या बेदों मे इस » भ्यद्य 
रूप अमृत का यहां तक वर्णन पाया जाता है किक ग० 
९० | २६। ६ में ऊनी वस्च्रों के बुनने का अ्कार वर्णन 
किया गया हे ओर इसो खरूथल सें वस्चों का संशेोधन तथा 
माजन करने का प्रकार भी वर्णित है, इत्यादि अनेकविघ रत्न 
जो इस वेदरूप समुद्र में भरे पड़े थे उनको भुलाकर शार्य्य 
पुरुषों की सन्‍्तान बौद्धघम से भयभीत होकर सुक्तिवाद जिसका 
हूसरा नाम बोद्धधर्स में निर्वाण है, इस शत्यन्तालीक सिथ्यों 
मुक्तिवाद के पोछे लगकर अभ्युदय से सर्वथा बज्चित होगई। 

वेदों में अ्रभ्युद्य तथा निःश्रेयल का सेसा ही सम्बन्ध हे 
जेसा ज्ञानयोग तथा कर्मंयोग का है, अर्थात्‌ दोनों परस्पर एक 
टूसरे के सहायक हैं, इसो अकार सांसारिक रेश्वय्य जो धर्मप्र्वक 
उपलब्ध किया जाता है वह ईश्वरसम्बन्धीयोग मुक्ति का 
सहायक है, इसो अ्रभिप्राय से गीतो में कृष्णजी ने वर्णन किया 
है कि “ पश्य में योगमेश्वस्‍्म्‌ ”” गी०९१।८ - हे अजुन ! मेरे 
ईश्वर सम्बन्धी योग को देख, वह ई श्वरसम्बन्धी योग वेद के अनेक 
स्थलों में वणन किया गया है, और इसी का नाम शजस्रज्योत्ति 

१२ 
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है, अधिक क्या यह वेदरूप सागर अभ्युदूव तथा निःश्रेयसरूप 
रत्नों से भरा पडा है जिनको हम अज्ञान के कारण निकालकर 
अनुभव नहीं करसकते, कारण यह है कि हसने अपने घस के 
वास्तविक स्लोत को नहों समका, झाय्यधम जो इस समय 
हिन्द्रधम के नाम से असिद्ध हैं उसका रकसात्र आधार वेद 
ही है, यदि हिन्द्रलोग अपने घम का निशेय करना चाह तो 
उन्हें वेद का शभ्यास करना चाहिये, क्‍योंकि वेद से पौराणिक 
समय के सब उलभन सुलभ सकते हैं । 


& विष्णु ” जिसको झनेक कथायें पुराणों सें पाई जाती 
हैं वह वैदिककाल में एकमात्र व्यापक ईश्वर का नास था, 
ओर “ रुद्र ” जो कई एक अश्लील कथाओं के रूपक बांधकर 
पुराणों में निरूपण किया गया हे वह वेंद में श्रबोर योद्धा के 
रूप से वर्णन किया गया हे श्थवा सर्वेप्राणों की उत्क्रान्ति 
का स्वामी जो देहधारी जीवात्मा उसको भी वेद ने कई स्थलों 
में रुद्ररूप से वणन किया हे, इसी प्रकार चारो वेदों का ज्ञातां 
जो वैदिक “८ ब्रह्मा ” था वह पोरोणिक साहित्य में आकर रेसा 
दूषित हुआ कि सवेथा अपूजनोय होगया जिसका कारण यह 
बतलाया जाता है कि एक समय शक बेश्या ब्रह्माजी के समोप 
स्वयं उपस्थित हुई और ब्रह्माजी ने अपने ब्रह्मचय्य के प्रभाव 
से उसको त्योग दिया हब उस वेश्या ने उनको यह शाप दिया 
कि तू मेरा त्याग तो करता है परन्तु तू रेसा निन्दित कास 
करेगा कि सम्पूर्ण लोक सें निन्दित होजायगा और णेसा हो 
हुआ, ब्रह्माजी अपनो पुत्री > स्वकन्या पर अलुरक्त होगये 
झर इसी लाज से उन्होंने सात्महनन करके देह त्याग दिया, 
यह कथा श्रायः सब पुराणों में प्रकारानतर से वन कीणई हे, 
ऐसी २ मिथ्या कथाओं का हिन्दृधरस में उस समय अ्वेश हुआ 
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जब लोग वेदों को श्लल गये, वेदों में ऐसी निब्दित तथा अश्लील 
कथाओं का गन्घ भो नहीं, ऋग्वेद-दशम मण्डल सें ब्रह्माविषयक 
यह वणन पाया जाता है कि “तमेव ऋषि तमु ब्ह्माणमांहः ॥ 
ऋग्‌ ०१०१ ९०७१ ६ » में उसी को ब्रह्मा बनाता हूं जो स्वकर्सों सें 
उग्म होता है, इस प्रकार ब्रह्मा रक पदवीविशेष थो शोर इसी 
मकार शआआर्यों में ब्राह्मणादि भी गुणकर्मानुसार एक प्रकार की 
पदवियें थीं जिनका नाम चार वणण था, और आर्य तथा दस्यु 
भी कर्मों के भेद से माने जाते थे, दस्यु कोई जातिविशेष न थी, 
जेसाकि यूरोप निवासी लिखते हैं कि इस देश के झ्ादि निवासी 
जो काले वर्ण के थे वह “ दस्यु ”! नाम से पुकारे जाते ये और 
ज्राय्य वह थे जो देशान्तर से आकर पहले पहल यहां बसे थे, 
उनका यह कथन ऋग्वेद के पढ़ने से सर्वथा खण्डित होजाता 
हे, जैसाकि “ झकमा दस्युरभिनों अमन्तुरन्यत्रतो अमांनुषः” 
. कगू० ९०१२२। ८ इत्यादि सनन्‍्चों में वर्णन किया है कि जो 
खकर्मा > यागादि शुभकर्म नहीं करता “ अन्यव्रतः ?” # ईश्वर 
से भिन्न पदार्थों को पूजा करता और जो शअ्सानुषों के व्यवहार 
करता है उसका नाम “ दस्यु ” है, इस मन्त्र से स्पष्ट पाया 
जाता हे कि वेद किसी जाति के पक्षपाती नहीं किन्तु गुण- 
कर्मानुसार मनुष्यों के ऊंच नौचादि भावों को वर्णन करते हैं, 
ओर यही भाव सनुस्मृतिकार ने लिया है, इसीलिये दश प्रकार 
के युत्रों को दायभाग श्र्यात्‌ अपनी पेतुकसम्पत्ति का भागी 
माना है, ओर इससे भिन्न ऋग्‌ ० ९०॥ ४५ । ३ सें यह वर्णन किया 
है कि “ अहं शुष्णस्य श्षथिता वधयमं न यो र आय्ये नाम 
दस्यवे ”-मैं अज्ञान के नाशक ज्ञानरूप वज़ आर्य पुरुष को 
देता हूं दस्यु को नहों, यहां “ खाय्य ”! के अर्थ सदूणसम्पन्न 
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पुरुष के हैं अनाय्य के नहीं, अनाय्य शब्द का वाचक यहां 
४ दस्यु ” शब्द है, इस ग्रकार वेद में ईश्वर ने न्‍्यायपर्वक 
व्यवस्था की है जिसका पण विवरण हम पुरुषसूक्त के प्रसाणों 
से वर्णव्यवस्थाविषय सें प्रतिपादन कर खाये हैं । 
इसी सरकार स्त्री पुरुष के अधिकारों को व्यवस्था भी न्‍योय- 
पर्वक वेद में पाई जाती है आर्थात्‌ जिसग्रकार एक सचो के लिये 
शक पति का विधान है इसी प्रकार एक पुरुष के लिये भो एक 
ही ख्री का विधान है अधिक का नहीं, और जो लोक सें बहुपल्नियों 
का करना. पाया जाता है वह अवैदिक है, क्योंकि वेदिकससय 
में एक पुरुष के एक ही पत्नि होती थी जिसका वणन पोछे 
कर खाये हैं यहां विशेष रीति से यह वशन करते हैं कि वंदिककाल 
विवाह भी स्वयंवर की रीति से होते थे, जेछाकि निम्नलिखित 
मन्च सें वर्शन किया है कि: 
कियती योक्षा म्यंतों वधयोः परिप्रीता पन्‍्यसा वार्येण। 
भद्रा बधूर्मवति यत्सुपेषा स्वयं सा मित्र वनुते जने चित्‌॥ 
चअहग० २० | २७ । १२ 
कई शक खियें परमात्मा की स्तुति करतो हुइ वरों क 
साथ विवाही जाती थीं, और अन्‍य जो सद्ण, शील तथा 
विद्यादि गुणों में उनसे ऊंची थीं वह स्वयं अपने मित्र > आण- 
थ्िय घसंपति को वरतों थों । 
जिस समय इतना उच्च विचार था उस समय विषयक यह 
आशडुा करना कि अजकल के पशुविक्रकल्प विवाह के 
समान विवाह होते थे सवेयथा अशत्य है उस समय शय्यजाति 
में सेसे विवाहों का स्वप्न सो था यह कथन भी दुश्स्‍्वप्त था 


अर्थात्‌ उस काल में आजकल के समान विवाहों का कदापि 
प्रचार न था। 
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जो लोग वेद्किसश्यता के समय बालविवाह वा वृद्धविवाह 
होने की आशा करते हैं उनकी झाशंका का झ्राघार सर्वया 
निर्मल है, क्योंकि “ स्वयं सा मित्र वनु ते जने चित्‌ ” उक्त 
सन्‍्च से वन किये हुए इस वाक्य से जब यह स्पष्ट सिद्ध है 
कि वदिककाल में स्वयम्वर होते थे तो फिर बाल वा बद्ध विवाह 
की श्राशड्ा करना ही व्यथ है । 


और जो कई एक लोग यह शआाक्षेप करते हैं कि वेद के 
उत्तरकाल अर्थात्‌ दशमसण्डल के शत में रक पुरुष को कई 
स्त्रियों के साथ विवाह करना पाया जाता है? यह ग्राक्षेप 
भो सवयथा असद्भत हे, क्योंकि अनेक ख्रियों के साथ शक पुरुष 
के विवाह करने का कोई भी प्रमाण नहीं पाया जाता, विवाह- 
विषयक मन्‍्त्रों मं केवल एक सी और रुक पुरुष का ही विधान 
है, जेसाकि “ गृभणामि ते सोमगलोय हस्तं गया पत्या 
जरदश्यिथा सं: ? कग ७ १९०। ८४। ३६ इस मन्‍्च से वर को 
झोरसे उक्ति हे कि हे वधु ! में “प्ोभगत्वाय” < उत्तम सन्‍्तान 
उत्पन्न करने के लिये तेरे हाथ को ग्रहण करता हूं, इसो प्रकार 
पूर्वोक्त मन्च जो स्वयस्बर विषय में प्रमाण दिया है उस संच के 
“स्वये सा मित्र वनु ते जने चित्‌ ” इस वाक्य में भी “मित्र” 
यह एकबचन हे बहुबचन नहों', यदि बहुबचन हाता तो 
“ मित्राणि ” होना चाहिये था परन्तु ऐेसा नहीं, इससे भी 
ण्क पुरुष का रुक हो रूची के साथ विवाह होना स्पष्ट हे, और 
जो प्रमाण “ सपल्नलि ”” 5 सौत के लिये प्रतिपक्षी देते हैं उनमें 
विवाह का कहीं भी वर्णन नहीं किन्तु इससे भिन्न उन मुतक्तों 
में राजघर्म को वर्णन है, जेसाकि “ असपत्ना किला भुव्म ” 
ऋग्‌० १० । १४४८ | ४ इस मन्त्र सें यह वर्णन किया है कि में 
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४ झसपत्न ” 5 शचझं से रहित होऊं, यह भाव दस मूक्त से 
स्पष्ट हे, एवं “ असपत्ना सपत्नध्नी ” ऋग्‌० १० । ९४८ । ५ 
इस मन्‍्च सें यह विधान किया हे कि मैं शचुओं के जीतने वाला 
होऊं झौर मेरी शक्ति सपत्नण्नी & शचुओं को. हनन करने 
वाली हो, इस प्रकार अन्यायकारी शच्त॒ुदल के विनाश करने 
का यहां प्रकरण है “ सौत ”” का इस सूक्त में कोई प्रकरण 
नहीं, और जोः:--- 
इमां खनाम्योषधिं वीरुघं वलवत्तमां । 
यया सफ्लीं बाधते ययो संविन्दते पतिम्‌ ० 
ऋऊषग्‌0७ १० | २१४५४ । ९ 
यह मन्‍्च प्रमाण दिया हे इसका आशय यह हे कि में 
इस लतारूप ओषध को लाभ करता हूंजो अत्यन्त बलयुक्त 
हे इससे “ सपत्नी' ”” > शच॒दल की शक्ति को बाघ करके 
& पति ” » अपने न्‍्यायकारी राजारूप पति को, ग्राप्त होऊं, 
यह प्रकरण सोसलता का है, क्योंकि “ वीरुघध ?” शब्द से यहां 
लता का कथन स्पष्ट हे, इससे सपत्नीशक्ति 5अतिपक्ष को 
शक्ति पर इसप्रकार विजय य्राप्त होती है कि यह लता झाल्हादक 
व्य है सादक नहीं, जो पदार्थ मनुष्य को श्आनन्दोत्पन्न करके 
साल्हादित करते हैं उनसे बोर पुरुष युद्ध में उत्तेजित होकर 
प्रतिद्वन्दी शक्ति को कछिन्नभिन्न करके श्पना राज्य स्थापित 
करते श्र्थात्‌ शचशक्ति को जीत लेते हैं, इस अभिप्राय से यहां 
४८ सपत्नी ?”? शब्द श्राया हे स्व सूची को सोत के लिये नहीं, 
झौर जो सायणाचाय्य ने “ वधु ” शब्द ऊपर से जोड़कर बचु 
की सौल बना लिया हे यह मनन्‍्च में नहों । 
- इस ग्रकार प्रकरण भेद से आये हुए मनन्‍्तरों का अन्यथा 
व्याख्यान करके अल्पश्चुत लोग वेद से रक पुरुष को अनेक 
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स्त्रियों का विधान करते हैं जो वास्तव में वेदों में नहीं, और 
यह अनथ हो भी केसे सकता है जबकि युरुष स्ली का समाना- 
घिकार वेदों सें पात्रा जाता है, बहुत सृक्तों पर खस्तियों का 
ऋषिरूप से उल्लेख है सर्थात्‌ जिसग्रकांर मन्चद्रष्टा पुरुष वेदों 
के ऋषि साने गये हैं इसीप्रकार वेदा्थ द्र॒ष्ट्री खियें भी वेदों 
के सृक्तों पर ऋषिरूप से लिखी गई हैं, रेसी २ विदुषी खियें 
जब भारतवष में होतो थी तो फिर उनके साथ सपत्नी का 
अन्याय केसे होसकता था, वास्तव में बात यह है कि जैसे 
उपन्यासकारों ने द्रोपदी के पांच पतियों का वर्णन करदिया 
इसो अकार वेदविरुद्ध अनाचार से यदि किसी खत्री के श्नेक 
पति वा एक पुरुष की झनेक खियें पाई जाती हों तो वह 
वेदिकर्मर्यादा नहीं अत्युत अनाचार ही कहाजायगा, श्रधिक 
क्या वंदों के तत्व को न समभकर खल्पश्रत लोगों ने छेसी २ 
भ्रूलें को हैं जिससे झ्राय्यजाति को अत्यन्त कष्ठ का सामना 
करना पड़ा हे उन्‍्हों' का फलरूप यह बहुविवाह भी वैदिक 
लिखदिया है, कारण यह है कि रेसे लेखों सें प्रकरण का 
विचार सर्वथा छोड़ दिया गया है। 

एक यही नहो किन्तु रेले अनेक उदाहरण हैं कि जहां 
प्रकरण का विचार नही रखा गया वहां सवंच रेसे ही अनर्थ 
हुए हैं, ममाण के लिये एक और उदाहरण. उद्धत करते 
“ दशानामेक॑ कपिल समान त॑ हिन्वन्ति ऋतवे पर्याय ” 

जंदग्‌० १० ॥ २७ । २६ 

इस मन्त्र सें यह वणन किया है कि दश ग्रजापतियों के 
समान एक कपिल ऋषि हुआ है, यह अर्थ बहुत लोगों ने इस 
वेदवाक्य के किये हैं, यदि उनसे यह प्ृदाजाय कि यह कपिल 
कोन यथा तो उत्तर यही मिलता है कि जो कपिलऋषि सांख्यशा स्तर 
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का कर्त्ताथा उसका वर्णन इस मन में है, यदि इतिहास के 
प्रभाण से देखाजाय तो यह कपिल महाभारत के अनन्‍तर हुए 
है फिर इनका नाम वेद में केसे ! इसका कुछ उत्तर न मिलेगा, 
वास्तव में बात यह है कि यह “* कपिल ”” शब्द यहां यौगिक 
अर्थ में आया है जिसके अर्थ जोड़े के हैं, ओर वेद में प्राणों के 
संयमविषयक आया है, क्‍योंकि इससे पूव “ अड्डभिरा ” शब्द 
से प्राणों का ग्रहण है और “ समान ” शब्द का तात्पय्य यह हे 
कि जब यो* व प्राण तथा अपानरूप प्राणों को गति को रोकलेता 
है तब उसका नास ग्राणापान कहा जाता है, अतर्व ४ हिन्वन्ति 
करने पार्याय ” इस कथन ने स्पष्ट करदिया #ि जब योगोजन 
इन ग्राणों को श्रेरित ऋरके पार्याय 5 प्रोणायास के लिये विनि- 
यक्त करता है तब एक प्रभार से प्राणापॉन का कपिल > जोड़ा 
समानगति को ग्राप्त होजोता है, अब पाठक बिचारें कि इस 
एक ही वाक्य में अर्थ का कितना भेद होगया, इसो प्रकार 
« झरिेहन्त जनये येनिम्रग्रे० ”” ऋश० ९०। ९८। ७ इस सन्‍्च 
में यह लिखा है +#ि यह खियें “ अग्रे ”” > सबसे प्रथम घर को 
चलो जाय॑, यहां शतग्रे के स्थान में अग्नये समक+र जो हत्यायें 
सुकुमार अवलाओं की सतीरूप कुरीति से भारत में हुइ वह 
किसी से छिपी हुई नहीं, इस विषय को हम ग्रथम विस्तार- 
पूर्वल्क लिख आये हैं यहाँ इतना दिखलाना हो इृष्ट हे हि अर्थ 
का अनथ कैसे होजाता है, सर्व “ हश्श्चिन्दरो मरुटृूण ०” ऋग ० 
८। ६६। २६ इस मनन्‍्च से राजा हरिश्वन्द्र की कथा निक्राली 
जातों है जो वास्तव में “ हरिः ” प्रकाशक विद्वानों के गण का 
नाम है, और“ वृहद्रोवय उच्यते सभासु ” ऋगण० ६ ॥ २८। ६ 
में जो गौओं के दूध को यज्ञ में श्रेष्ठ वर्णन किया है उसके अरे 
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गोबलिदान के किये गये हैं, इसी प्रकार “ गावी सामस्य प्रथमस्य 
भक्षः ” ऋग॒० ६ । २८। ४ से गौओं का द्ृध जो सोम का अक्ष 
माना है उसके अनर्थ करके गौओं की शोस का जसक्त बलिरूप 
से वर्शन किया गया है, इस विषय को हम पूर्व विस्तार से लिख 
आये हैं, यहां मुख्य प्रणड् यह हे कि वैदिक नामों को कंबल 
रूढी > संज्ञावाचक शब्द समभने से किस जकार के शनर्थ उत्पन्न 
होते हैं, संज्ञावाची शब्द मानकर गृरोप सिवासी परिडतों ने 
वेदों को व्याख्या को हे इसीलिये वदों के उच्चभावों को उन्होंने 
बहुत नीची दृष्टटि से देखा हे, उनका भाव वेदों के विषय में 
यह है कि ऋग्वेद कई ऋषियों ने बनाया है और उससें रेसे २ 
बाल्यावस्था के भाव हैं कि जिन बालकों को बली दिया जाता 
या तो जेसे उनके भाव देवता पर चढ़कर स्वर्ग प्राप्त होने के 
थे इसी प्रकार बली चढ़ाने वाले भी अपने सरलभावों से सेसे 
कामों को अत्यन्त युश्यों को प्राप्ति मानते थे, अधिक कया 
बालकपन के विचारसमोन ऋग्वेद के विचार हैं ! यह कथन 
सवा अशक्भुत है, यदि ऐसे विचार वैदिकसमय में होते तो 
वेदिक विवाह तथा सर्वोपरि स्वयस्बर की रीति आदि उच्चुभाव 
वेद में न पाये जाते, इससे भिन्न ईश्वर के श्कत्व का विचार 
और उसमें लम्पूण लोकलोकान्तरों के झोतमोत होने का 
वर्णन है, जैसाकि “अजस्य नाभा वर्ध्येकमरपितशश ऋंगू० ९०। 
८२। ६ इस मनन्‍्च में वणन किया है कि सकसांच ईश्वर की 
सत्ता में सब झोत ग्रोत हैं, यह उच्चु विचार वेदों में कदापिन 
सिलते, क्योंकि भिन्न २ पुरुषों के बनाये हुए ग्न्थ में विचारों 
का लक्ष्य एक कदापि नहीं होता, श्राप कोई भी युस्तक लेलें 
उससें ऐेक्यमत तभी होउकता है जब उसका कर्ता एक हो, 
दृष्टान्त के लिये हम बाल्मोकि रामायण को रखते हैं उससें 

१३ 
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विश्वामित्र ब्राह्मगेतर होने पर भी ऋषि साना गया हे परन्तु 
उत्तरकाण्ड में जाकर गुशकर्मानुसारिणी वर्णव्यवस्था कां खण्डन 
पायाजांता है झआर्थात्‌ एक शूद्र का शिर इसो कारण उतारा 
गया कि वह तप करता था, इत्यादि हेतुओं से अनुसन्धान 
कर्त्ताओं ने यह निश्चय किया है कि उत्तरकाण्ड बाल्‍मीक का 
बनाया हुआ नहीं और उसको भाषा सें भी खन्तर पाया जाता 
है, इस मकार का अभेद तथा सतभेद वेद में नहों, ऋग्वेद में 
. “त्रथम मण्डल”! से लेकर “दशम सण्डल”” तक एक प्रकार को भाषा 
पाई जाती है, और ईश्वर तथा सामाजिक सस्बन्धो विचारों 
सें अंशमात्र का भी भेद नहीं, और जो यह कहा जाता हे 
कि “प्रथममण्डल”” अनेक ऋषियों की कृति है, इबका कोई 
- भी अमसाण ग्रतिपक्षियों ने नहीं दिया प्रत्युत इससे विरुद्ध यह 
प्रमाण मिलता हे कि “ ज्योतिश्रक्रथुः गायांय ? ऋग० ९। 
१९७ । २१ ८ मैंने यह दिव्यरूपज्ञान आर्य पुरुषों के लिये दिया 
है, खाय्य अनाय्य का मभेद और आय्य तथा दस्युओझं का 
अन्तर आददिसृुष्टि में कैसे ज्ञात होगयो ! जेसाकि हमस पूर्व 
अनेक पुष्ठ प्रमाणों से बणेन कर आये हैं, म्रोपनिवासी परिडत 
तथा उनके अनुयायियों को रेसा भ्रम होजाने का कारण यह 
प्रतीस होता हे कि जो नाम वेद में आये हैं उन नामों वाले 
ऋषियों की रचना अल्पश्रुत लोग वेद को मानते हैं, जेसाकि 
तृतीयमण्डल को यह लोग बविश्वामित्र का बनाया हुआ मानते 
हैं, यदि इनसे यह पुछाजाय कि कौनसा विश्वामित्र ! क्योंकि 
विश्वामिनत्र कई हुए हैं, एक विश्वामित्र राम के समय में हुए 
जिनको वसिष्ठ के साथ ब्राह्मणत्व की प्रोप्ति में विवाद पाया 
जाता है, दूसरा विश्वामित्र वह जिससे शकुन्तला उत्पन्न हुई, 
शकुन्तला का विवाह राजा दुष्यन्त के सोथ हुआ झौर उससे 
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भरत हुआ जिसकी सन्‍्तान भोरत कहलाई श्रर्यात्‌ भरत के नाम 
से ही भोरतवर्ष प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि दुष्यन्त के पश्चाप्त्‌ इस 
देश का राजा भरत था, तोसरा विश्वामिच्र जियने अपने 
रोहित नांमा पुत्र को यज्ञ सें बलिदान देने से टालमटोल किया, 
शव कई एक विश्वामित्र माने जाते हैं, यदि ब्राह्मण ग्रन्थों सें 
बणन किया हुआ वा बाल्मीकिरामायण वाला विश्वामित्र 
वेदों का रचयिता मांनाजाय तब भी सम्भव है, क्योंकि वेदों 
से ब्राह्मणग्रन्थ सहस्त्रों वर्ष पश्चात्‌ बने हैं, इस भाव को हम 
_सेन्धवचन का उल्लेख करके शर्थात्‌ नमक की कान का लेख 
शतपथ ब्राह्मण में दिखलाकर यह सिद्ध कर आय हैं कि 
ब्राह्मणयन्यथ उस समय बने हैं जब सिन्धु का सम्बन्ध पंजाब 
को जेहलम नदी के समीप कठाक्षराज से था जो पुष्कर के 
समान एक स्रोत हे ओर जिसको पृथिवी का हूसरा नेत्र माना 
जाता है आर्थात्‌ रोहत का पिता जो विश्वामिच्र था वह वैदिक 
समय से बहुत शअर्वाचौन है, और जिस विश्वामित्र का नाम 
बेद में हे वह कोई व्यक्तिविशेष न था किन्तु शक गुणवाची 
शब्द था अर्थात्‌ जो पुरुष आणीसाच को मित्रता की दृष्टि से 
देखे उसका नाम वेद में “विश्वामित्र” है, समदृष्टिवाद के मंत्र 
जिनमें विश्वामिघ शक सामान्य भेधोवी नोस का उल्लेख हे 
उसके अनुसन्धाता ने खपना नाम भो विश्वामिच रखलिया जो 
उन मभन्‍्चों पर ऋषिरुप से लिखा गया, वास्तव में उस्ली में 
“ मित्रे चषों ” अरष्टा० ६ं। ३। २२ यह पाशिनीय मच लगता 
है कि ऋषि वाचक मित्र शब्द परे होने पर पूर्वपद को दोष 
होजाय, भाव यह है कि वैदिक शब्दों में इस सूच की गति नहीं 
वहां दौचे द्ानद्स है, इस प्रकार विचार (करने से स्पष्ट सिद्ध 
है कि केवल नास आजाने से अल्पश्ुत पुरुषों को वेदों के सनुष्य 
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कृत होने की भान्ति होती है परन्तु वास्तव में वेद ईश्वरकृत हैं। 


.. इसीगकार मेक्‍्समसूलरादि वेद के अनुसन्धाताओं ने ऋग्वेद के 
द्वितीयमण्डल को “शत्समद”” ऋषि का बनाया हुआ ठहराया हे, 
गृणातीति-गृत्समद-जो तत्व को अहण करने वाला हो उस 
को नाम “गत्समद” है, यह नाम निघण्टु में मेघावो के नामों 
में पढ़ा गया है अर्थात्‌ जहां बुद्धिमानों के नामों को गणना 
कीगई है वहीं इस शब्द का प्रयोग है, फिर यह नास व्यक्ति- 
विशेष का वाची कैसे होसकृता है अर्थात्‌ ग्रत्समद कोई पुरुष 
विशेष नहीं हुआ यह केवल गुणवाचक शब्द है, झव॑ “कण्व”' 
शब्द भी मेधावी के नामों में वेदिककोष में कराया है जिसका 
बनाया हुआ मतिपक्षी लोग ऋग्वेद के अ्टममणडल को मानते 
हैं, कप्व कोई व्यक्तिविशेष न था, परन्तु अब बहुत अर्वाचोन 
समय में आक़र एक व्यक्ति का नाम भी कण्व हुआ जिसके आश्रम 
में शकुन्तला को लालन पालन हुआ था, इसी अकार खविऋषि 
द्वारा पंचस मण्डल झौर भारद्वाज ऋषि से षछ्ठमश्डल का 
निर्माण बतलाया गया है परन्तु उक्त नामों से इन अवोचीनकालोन 
ऋषियों का ग्रहण नहीं किन्तु “अजि > न त्रयो विद्यन्ते यस्मिन्‌ 
से अवत्रि:”-जिममसें आध्यात्मिकादि सोनी ताप न हों उसका नाम 
“इुत्रि” है अर्थात्‌ यह शब्द तीनो तापों के अभाव के शर्थ रखतो 
है, और “वाजं बलं विभतीति भारद्राज?! जो बल का देने 
वाला हो उसका नाम “ भारद्वाजः ” है, इन श्र्थों को 
छोड़कर यदि दूसरे अथ माने जाय॑ तो अथ यह होते हैं कि 
दीर्चतमा जो ममता के उदर में था उसने जिसको अवकाश 
नहीं दिया उसका नाम भारद्वाज हुआ जिसके अथ यह- किये 
जाते हैं कि “द्वाभ्यां जायते इति द्वजः; द्वाजं ल॑ भर इति 
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. भारदाज:” -- दोनों से उत्पल्न हुए इसको तू तब रक्षा कर, 
यह ममता ने झपनोी अनुज बच को कहा, इत्यादि मिथ्या क- 
थोओं के आधार पर वेदाय कदापि नहीं करने चाहिये किन्तु 
यज्ञादि कर्मों के अधिष्ठाता ठया निर्माता का नाम “आरदाज” 
हे, इसी प्रकोर सप्तम मश्डल का निर्माता वस्चिष्ठ ऋषि माना 
हे, ठीक हे उक्त मण्डल सें यह वाक्य पाया जांदा है कि 
“बसिष्ठोवेस्था” ऋण० ७ । ३३ । ९९, इसी वाक्य से लोगों को 
भ्ोन्ति उत्पन्न हुई हे, इस वाक्य के श्रथ हम पूर्व लिख आये 
हैं कि उवशी यहां ब्रह्मविद्या का नाम है और उससे मातृवत्‌ 
पालित लड़के का नाम यहाँ वस्चिष्ठ है अर्थाव्‌ “विद्यायां वस 

तीति वसिष्ठ?'"जो विद्या में निवास करे उसका नाम 
“वृसिष्ठ” हे, यही व्यवरूथा नवस मशडल की समभनी चाहिये 
जिसको अज्ञिराऋृषि का बनाया हुआ साना जाता है, वास्तव 
में बात यह है कि झअक्»िरा नाम ग्राणों का है, वेदमन्चों में 
प्राशविद्या का वणन पाये जाने से अल्पश्ुत लोगों को अज्जि- 
रा कषि की शआ्आान्ति होजातो हे, अस्तु-जो हो उक्त नामों से 
वेद मनुष्यकूत तब कहा जासक॒ता है जब ग्रथम तथा दशम 
मण्डल को भी कोई अतिपक्षी किसी ऋषि का बनाथा हुआ 
सिद्ध कर देता, परन्तु अब तक किसो ने सिद्ध नहीं किया, 
प्रत्युत मरोप निवासो पश्डित यह सानते हैं कि इन भमण्डलों के 
कर्त्ता कल्पित हैं अर्थात्‌ कल्पना किये जाते हैं, निश्चयरूप से 
नहीं कहा जासकता कि किन ऋषियों ने इनको बनाया है, 

: दोनों मण्डलों के निर्माण विषय में प्रतिपक्षो इसलिये चप हैं 
कि प्रथमरूणडल सें शिल्प तथा पदोयविद्या का वशन वि- 
शेषरूप से किया गया है ओर इसमें गुणवाचक मेधावी विद्वानों 
के नाम भी नहों हैं; जेखाकि इसो मण्डल के थम -मन्‍्च सें 
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खग्निविद्या को रत्नों की उत्पत्ति का कारण माना हे, इसी 

प्रकार अनन्तविद्याञ्रं का वर्णन इस मण्डल सें पाया जाता है, 
एवं दशमसण्डल में घर्मसम्बन्धी नियमों का वर्णन है, केवल 
इतना ही नहीं किन्तु द्वेवाउद्वेल तथा विशिष्टाद्वेत के सब सि 
द्वान्त विशेषरूप से इस मण्डल में वर्णित हैं, और “को अद्धा 


वेद क इह प्रवोचत्‌ कृत आजाता:|कुत इयं विसृष्टि:? ऋग० 
१० । ९२८ । ६ इत्यादि मनत्रों में इन्द्रियोगोचर तत्वों का रेसा 
विशदरूप से वर्णन किया हे कि इस श्कार का भाव शझ्न्‍्य 
किसी ग्रन्थ में ईश्वरमहिमा विषयक नहीं पाया जाता, फ़िर 
किसका साहस था कि इस मण्डल को किसो ऋषि को कृति 
वर्णन करता, इसी कारण उक्त दोनों मण्डलों को मनुष्यरचित 
कथन करने में सब प्रतिपक्षियों ने मौन घारण करलिया है। 

खौर जो मिस्टर आर०सी०दत्त ने यह लिखों है कि बहु 
विवाह की कुरीति इसी शन्तिम दशममण्डल में वन कौगई हे, 
यदि उनसे यह पूछाजाय कि इससे प्रथम शन्य किस सण्डल 
में विवाह की सुरीति वर्णन की हे ! तो उत्तर यही मिलेगा 
कि कहीं भी नहीं, जब विवाह आदि सब सुधारों का भाण्डार 
यही मण्डल हे तो फिर शन्‍्य कुरीतियें इसमें केसे कहो जा 
सकतो हैं ! हम यहां बिना संकोच यह लिखना भी उपयुक्त 
समभते हैं कि सायणादि शर्वाचीन भाष्यकारों को अल्पदुष्टि 
से वेदों पर प्र्वोक्त दोष लगाये जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने 
भाष्यों में. बहुविवाह, ,नानादेवतावाद, पशुबधवाद, ईश्वरविष- 
यक साकारवाद, शद्वतवाद, मारण, मोहन, वशीकरण तथा 
उच्चाठन खव॑ भरत प्रेत पिशाचादि अनन्त वादों को भर 
मार करदी हे जिससे मोशझसलर शादि विदेशोीय भाष्यकारों 
को भी यह भ्रान्ति होगई कि वेदो' में पशुबध तथा बहुविवाह 
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आदि कुरीतियें हैं जिनका उत्तर हम विस्तारप्रवंक पीछे लिख 
खाये हैं, यहां वेद को उज्वलता में एक प्नन्‍्य पुष्ट प्रमाण देते 
हैं जिससे ज्ञात होगा कि वेद मिथ्या वादो' का भाण्डार नहीं, 
यह हम पूर्थ लिख श्राये हें कि जब सतो को रसम का इस मरडल 
में गन्‍ध भी नही प्रत्युत उसके विरुद्ध यह लेख पाया जाता 
है कि शमसान से विधवा तथा सघवा > सुहागिल दोनो ग्रकार 
को स्त्रिय प्रथम चर को जाय॑, जेसाकि “योनिमग्रे०” मन्त्र का 
प्रमाण देकर पीछे सिद्ध कर आये हैं, जब यह कुरीति जिसका 
कलह प्रायः सब हिन्दूधर्मानुयायी लोगो' पर लगांया जाता है, 
इसका गनन्‍्धमात्र भी बेद में नही तो अन्य कुरीतियों की तो 
कथा हो क्‍या, अस्तु-हम यहा दशसमण्डल का विषयक्रम उप- 
न्यास करके वेद के उक्तन भावों को दर्शाते हैं जिससे ज्ञात होगा 
क्िि वेद भ्रमोत्सक कुरीतियो' का झाकर नही । 

ऋग्वेद के उपसंहाररूप श्रन्‍्तिम “दशमसण्डल” का कम 
इस ग्रकार है कि प्रथस सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मा के स्वरूप 
का वर्णन करके पुनः उससे सृष्टि कौ उत्पत्ति का वर्णन किया 
है श्र्यात्‌ यह मण्डल सर्व पुज्य. परमात्सा के पवित्र ज्ञान का 
सूचक इस प्रकार हे कि तुष्टा-परमात्मा ने दुहितुः 5 दर रह 
कर हित करने वाली, या यो' कहो कि परमात्मा से भिन्न रह- 
कर जो हितकर है वह जीवो' के अभ्युदय तथा निःश्रेयस का 
साधनरूप वणन कौगई है, शेसौ प्रकृति का विवस्वान > तेज- 
स्‍्वी काय्यरूप सन्‍ततियो' के उत्पन्न करने वाले सूर्य के साथ 
सम्बन्ध किया जिससे सम्पूर्ण लोकलोकान्तरो की उत्पत्ति हुई । 

तात्पय्य यह है कि क्रियावान्‌ जो प्राणरूप विवस्वान > 

सूथ्य है उसने रयिरूप चन्द्रमा > म्कृति मे' सन्‍्तति उत्पन्न की, 
या यों कहो कि म्रकृति उपादान कारण और तुष्ठा 5 परमात्मा 
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की ज्ञानरूप शक्ति जो निमित्तकारण है उससे सृष्टि उत्पन्न हुई 
इस प्रकार कार्य्य कारणभाव का वन वेद से स्पष्ट हे, इतना हो 
नहीं किन्तु कम घ॒स की व्यवस्था इस सण्डल से रुपष्ट रोति से - 
वर्गन कौगई है जिसमें कर्मों का फलप्रदाता शकसाच परमा- 
त्मा को माना है, जैसाकि निम्नलिखित मन्त्र में वर्णन 
किया है कि 


“बजा कर्माणि जनयन्‌ विश्वोजा * अशस्तिहा 
विश्वमनास्तुराषांद ” ऋणग० ९० । ५५१ ८ 


खत्यन्त गतिशील तथा शक्तिससुपन्‍न परमात्सा ने कर्मों को 
उत्पन्न किया सर्थात्‌ जीवात्मा तथा शरीर के संयोग द्वारा कर्मों 
का उत्पादक परमात्मा ही हे अन्य नहों, इसी स्राशय से कठोप- 
निषद्‌ से भी वर्णन किया गया हे कि “कर्माध्यक्ष: सवभूताधि 

वांस:” 5 वह परमात्मा कर्मों का अध्यक्ष ओर सब प्राणीमात्र 
का निवासस्थान हे और शसात्मरूप तुतीयज्योति से प्रविष्ठ 
हुआ जीव करमफलों का भोक्ता वर्शान किया गया हे, यह वेद 
का आशय है जिसको “ अनेन जीवेनातअनानुप्रविश्य नाम्म 

रूपे व्याकरवाएि” इत्यादि उपनिषद्वाक्यों से इस प्रकार वर्णन 
किया है कि मैं जीवरूप आत्मोसे प्रविष्द होकर नोम रूप को 
करू, उपनिषद्‌ तत्व को न जानकर अल्पश्युत लोगों ने उक्त 
वाक्य के यह अथ किये हैं कि बह्म ही स्वयं जीवनाद को गप्त 
होगया, यह उपनिषत्कार को श्राशय नही , क्योंकि उपनिषदों : 
में यह भाव वेद से जाया हे और बेद से' रुपष्ठ रीलि से वर्णान 
किया है कि “जीवो सतस्य चरति स्वधामि:” ऋग०२॥९१४४ < 
मृत पुरुष का जोव प्रकृति के साथ पुनजेन्म को गाह्टा होता हैं, 
४हवक्‍चो!! के अथ प्राकृत अन्‍्तःकर ण क ह,इसी झभिप्राथ से सन्‍्यच 
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भी वेद में वशन किया हे कि “अजोभागस्तपसा त॑ तपस्व ” 
ऋग० १०१ ९६।४ » हे परमात्मन्‌ |! अज-अविनाशीरूप जो यह 
आत्मा हे इसको आप तपस्वी बनावें ताकि मैं पुनजन्म में” 
पुनः माता पिता का दर्शन करूं, इस अकार की प्राथना वेद 
के अनेक स्थलों में पाई जाती हैं जिनसे स्पष्ट सिद्ध है कि 
पुनजन्म का सिद्धान्त वेद में स्पष्ठ है, इसी मकार जीव ईश्वर 
के भेद का सिद्धान्त भो स्पष्ट है, जैसाकि हम घूर्व लिख शआाये 
हैं, और जो यह कहा जाता है कि प्रथम काल में जब पुजारी 
लोग ग्राकृत पूजा करते थे तब का बना हुआ करम्वेद है, यह 
कथन भो सवंधा निमूल हे, क्योंकि यदि ग्राकृत प्रजा ही उस 
समय के पुजारियों का लक्ष्य होतो तो जिन सतक्तों में केवल 
इन्द्रियागोचर पदोथों का वर्णन पायाजाता हे उनको 
निर्माण फिसने किया ओर उनके निर्माणकाल सें श्रकस्मात्‌ 
ऐसी बुद्धि कहां से आगई कि वेदसगवान्‌ जिसमें सत्म 
से स॒क्ष्म तत्वों का वणन है श्रर्थात्‌ खश्रव्याकृत प्रकृति से 
लेकर स्घुल से स्थुल इस विराट रूप का वर्णन है और इस चराचर 
जगत्‌ को एकमाच उसो रक अचिन्त्यनीय शक्ति के सहारे साना 
है जिसको ईश्वर, ब्रह्म वा खय्य नामों से पुकारा जाता है और 
जिसका वर्शान कग्वेद दशममण्डल मुक्त ८० से ८२ तक स्पष्ट है 
जिनमें यहाँ तक लिखा है कि “अजस्य नांभावध्येकमर्षितम” 
ऋग० ९० । ८२। ६ > एक श्ज > शअविनाशो ब्रह्म के शासन सें 
यह सब ब्रह्माण्ड श्रोतप्रोत हैं, जिस वेद में यहां तक आध्या- 
त्मिक विद्या का वणन है उसमें प्राकृत पूजा तथा गौ, अश्व 
अथवा सनुष्य के बलिदान का दोष लगाना कितनो अद्रदर्शिता 
की बात है, बलिदान विषयक खण्डन हम पूर्व विस्तारप्र्वक 
कर शये हें, यहां इतना और दर्शाते हैं कि अश्वमेच प्रकरणस्य 
श्दं 
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मन्जों के यदि श्राध्यात्मिक अर्थ किये जाय॑ तो कुछ दोष नहीं 
जिसका प्रकार यह है कि-- 
ये वाजीनं परिपश्यन्ति पक्वं य इमाहुः सुरभिनिह रेति। 
ये चांवतो मॉसमिक्षामुपासत उतो तेषामभिगूतिन इन्वतु ॥ 
ऋगण०१९। २६३ | ९२ 

जो लोग “वाजीनं”” > मन को संस्कृत हुआ २ देखते ओर 
यह कहते हैं कि ञशब यह “पकव॑””? > सुगन्धित होगया, इसको 
सांसारिक विषयों से निकालकर “अझ्रवंतः” - शान्त करने की 
इच्छा करते श्र्थात्‌ जो मन को सदेव ज्ञानशोल बनाने के लिये 
ज्ञान की भिक्षा मांगते हें उनका उद्यम हमको प्राप्त हो, यह 
इसके सत्याथ हैं । 

झौर जो उक्त मन्त्र के यह श्र्थ करते हैं कि जो लोग 
चोड़े को पकता हुआ देखकर यह कहते हैं कि अब यह पक 
गया सुगन्धि झाने लगी, ख्ब इसको पकाने वाले बतेन से नि- 
काल लें, ओर जो श्र्बी घोड़े के मांसरूप भिक्षा की उपासना 
करते हैं उनका उद्य॑म हमको प्राप्त हो, इस श्र्थ विषयक क्या 
कोई कहसकता है कि वास्तष सें यह उद्यम हे, उद्यम के श्रथ 
उन लोगों ने किये हे जिनके विचार में बलिदान से भिन्‍न वेद 
में अन्य कोई पुरुषाय की बात ही नहीं, जब वेद में कम, उपा- 
सना तथा ज्ञान इन तीनो काण्डों का वर्णन विस्तार से पाया 
जाता है तब केसे कहा जासकता है कि मांस कौ भिक्षा करना 
हो परम पुरुषा् हे अन्य नहीं। क्‍ 

ज्ञात होता हे कि पशुबधरूप यज्ञ में जाकर मांस की 
भिक्षा सांगना महात्मा बुद्ध से पीछे हिन्दुओं में प्रवृत्त हुआ है, 
यद्यपि महात्मा बुद्ध मांसभक्षण के ख्त्यन्त विरोधी थे तथापि 
भिक्षा मांगने की प्रथा सवथा बुद्ध के पश्चात्‌ चली है, बुद्धदेव 


है ऐ ५ > 
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से प्रथम यह प्रथा न थो। 

अन्य बात यह है कि “वाजी” शब्द के श्रथ बल, अन्न 
तथा ऐश्वर्य के हे, इन सब अर्थों को छोड़कर केवल घोड़े के 
अर्थ करके वेदों से अग्रद्धा कराना उस समय का काम हे जब 
लॉग वैदिक कोष निरुक्त को छोड़कर केवल पौराणिक अर्थ 
करते थे, इसी पौराणिक प्रथा के समय में वेद से ब्रह्मा, विष्णु 
तथा महेश निकालने के लिये वेद के पौराणिक अर्थ किये गये, 
यद्यपि इस समय सें टोकाकारों का पोराणिक प्र्थों को शोर 
बहुत कुकाव था तथापि जहां कहीं भी सायणाचार्य्य ने वदिक 
देवों का वर्षन किया है वहां उनको पौराणिक देव छोड़ने पड़े 
हैं, जेसाकि ऋग० २०। ५४। ३ में सायणाचाय्य ने देव, मनुष्य, 
पितृ, झसुर तथा राक्षत यह पाँच देव माने हैं आर ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश, गणेश तथा दुर्गा आदि आधुनिक देवों को 
देव नहीं माना अर्थात्‌ धामिक विद्वान्‌ मनुष्यादि सच्चे देवों को 
ही देव माना हे । 

वेदिकसमय की सभ्यता को वर्णन करते हुए यहां हमें 
यह झवश्य कहना पड़ता हे कि सायणादि भाष्यकारों ने बेद 
के गढ़ाशय पर ध्यान न देकर उसके शनुचित अर्थ करके वेद 
को श्रसभ्यजातो का पुस्तक बना दिया हे, जैसाकिः-- 

ता पृषज्छिवतमामेरयस्व यर्स्या बीज मनुष्या ३ वर्षति । 
या न ऊरू उशती विश्रयाते यस्यामुशंतः प्रहराम शेपय ॥ 
| ऋकग० ९०। ८४। ३७ 

इस सन्‍त्र के स्र्थ सायणाचाय्य ने ऐसे निन्दित किये हैं 
कि कोई असभ्य से असभ्य जाती भो रेसे श्र्थ नहीं करती श्र- 
र्थात्‌ इस मन्च्र से यह आशय लिया हे कि में “शेप”? ७ उप- 
स्थेन्द्रिय से तुम्हारे उरुओं के मध्यदेश में अहार करू । 
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इस मंत्र से' सोयणाचाय्य ने केवल उरु, शेप तथा पहरण 
इन तीन शब्दो' पर ही बल दिया हे अर्थात्‌ यह तोन शब्द हो 
अश्लीलता का भाण्डार माने हैं, पर यहां यह नहीं सोचा 'किः«- 


देवी दिवो दृहितरा सुशिल्पे उपासानक्तासदतांनि योनो। 
आ वां देवोस उशती उशंत उसे सीदंतु सुभगे उपस्थे॥ 
ऋग० ९० ॥ ७०३ ६ 

उक्त तीनों शब्द जो स्त्रियों के सर्माड्ों में आते हैं उनके 
अश्लील श्र्थ नहीं जैसे कि सायण ने किये हैं प्रत्युत उनके 
यह अर्थ हैं कि “उरु” शब्द विस्तीण अ्थ में झाया हे और 
“योनि!” तथा “उपस्थ” के झ्थ यज्ञ के समोपस्थान के हैं 
अर्थात्‌ यज्ञस्थान के समीप की भ्वमि को खोद छील कर पवित्र 
करके शुद्ध बनावे और विस्तीणरूप से चतुष्कोण करे, इन 
ञर्थों को पढ़कर पुरुष को पूर्ण विश्वास होजाता है कि पनुष्य 
ही अपने मन के मलिन भावां से वेद को अश्लोल बनाते हैं 
वास्तव में उनमें कोई बात असभ्यता की नहों, अब पूर्वोक्त 
विवाह विषयक मन्त्र के यह झ्रथ हुए कि में अपनी पत्नि के 
विस्तीण हृदय में अपने ज्ञान का “शेप” > प्रकाश डालू', 
क्योंकि शेप नाम निरुक्त में मरकाश का है, इस प्रकार अनु- 
सनन्‍्धान करने से वेदों के बड़े उच्चभाव प्रतीत होते हैं जिन- 
को आधुनिक भाष्यकारों ने पोराणिक कोषों के आधार 
पर मिथ्या झअर्थ करके वेदों के झाशय को बिगाड़ दिया 
है, और: क्‍ 


उत ल॑ सख्ये स्थिरपीतमाहुनेनं हिन्व॑त्यपि वाजिनेषु । 
अधेन्वा चरति माययेष वां शुश्रुर्वां अफलामपुर्ष्पों ॥ 
ऋग० ९१० । 9९.। ५ 
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जिन लोगों ने “वाक” देवी को उपासना से अर्थात्‌ उसके 
यथाथ अथ्थ के खभ्यास द्वारा वेदबाणी के साथ एक प्रकार कौ 
सख्य > मची का सस्बन्ध उत्पन्न करलिया हे वही वेद के गूढ़ा- 
शयों को जानसकते हैं, स्न्‍्य लोग बन्ध्या गो के समोन उस 
वाणो से लाभ नहीं उठा सकते, या यों कहो कि अफलित वृक्ष 
के समान उसको निष्फल समभकर फलों से सदेव बंचित रहते 
हैं, यही कारण हे कि वेदों के श्राध्यात्मिक अर्थ छोड़कर केवल 
मनमाने अति चृणित झ्रथ करके वेदों से अश्वद्धा उत्पन्न करते 
हैं, इस दोष को दूर करने के लिये हमने “दशममण्डल”! के क- 
तिपथ शूढ़ा्थ भ्रधान सन्तों के उदाहरण देकर इस प्रस्तावना 
का प्रस्ताव किया हे । 

पुराणों में ब्रह्मा चिम्नति में से एक मूर्ति है, या यों कहो 
कि देवचयो « ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तोनों देवों सें से ब्रह्मा 
भी एक अवतार माना गया है श्र्थात्‌ ईश्वर के चौबीस सवतारों 
में ब्रह्मा भी एक अवतार है जिसकी पूजा न होने के विषय में एक 
चूृणित कहानो हे जिसका भावमात्र पीछे लिख आये हैं, खब 
बिचारणीय बात यह हे कि ब्रह्मा को चारो वेदों का वक्ता क्‍यों 
मानागया ! इसकी जड़ यह है कि ब्रह्म नाम बेद में ब्रक्त का 
भी हे शोर सूत्त का वेद से घनिष्ठ सम्बन्ध हे, इस कारण ब्रह्मा 
नाम का वेद से सम्बन्ध रखा गया हे, टूसरो बात यह हे कि 
“ भुवस्वमिन्द्र बह्मणा महान्भुवों विश्वेषु सवनेषु यकज्ञियः ”? 
ऋग० १० । ५०। ४ में यह वर्णन किया हे कि इन्द्र > हे रऐेश्वयं- 
समुपन्न राजन्‌ | आप वेदवेत्ता ब्राह्मण के साथ वृद्धि को प्राप्त 
हों, यहाँ ब्रह्मा नाम वेदवेत्ता का हे, और इसी अकार 
“तमेव ऋषि तमु अह्याणमाहु०” ऋगू० ९० ।९०७ । ६ इस 
मन्त्र सें भी ब्रह्मा विद्वान को एक पदवी हे, इसी पदबी के 


११० ..बेदिककाल का इतिहास 


ख्राधार पर ब्रह्मों को पुराणों में वेदवेत्ता कथन किया गया है 
* और वेदों के चार होने के कारण ब्रह्मा को चतुसुंख बना दिया 
इसी प्रकार विष्शुमृत्तों से विष्णु को रचना ओर जिन सूक्तों 

में शिव का नाम आया है उनसे शिव की रचना बनाई और एक 
प्रकार का वेदों से विपरीत रूपक देकर वदिक भावों को अथवाद 
के झाकार में बदल दिया, रेसे उदाहरण ऋग्वेद के दशम 
सण्डल में अनेक पाये जाते हैं, जो सूक्त रुपष्टतया सनुष्यजन्स 
के फलचतुष्टय 5 घर्म, श्र, काम, मोक्ष के प्रतिपादक थे उन 
का अन्यथा झ्थ करके और हो भाव निकाल लिया, उदाहरण 
के लिये पुरुषसक्त ही देखें जो पौराणिककाल में किन २ अर्थों 
लिया गया है, जन्म से जाति मानने वालों ने उक्त सक्त से 
यह भाव निकाला है कि मुख से ब्राह्मण, भुजाम्रों से क्षत्रिय, जंचों 
से वैश्य और पेरों से शूद्र उत्पन्न हुए अर्थात्‌ ईश्वर के मूत्तरूप 
सब अंग ही मनुष्यों को उत्पत्ति के कारण हुए, अधिक क्‍या 
साकारवादियों ने इसी सक्त से अंगकल्पना करके ईश्वर के 
साकार होने ७ सिद्धान्त निकाला हे परन्तु वास्तव से यह 
सक्त ब्राह्मणादि गुणविशिष्ट पुरुषों के संगठन का प्रतिपादक हे 
अर्थात जिस प्रकार सुख, बाहु, उरु तथा जंघा इन चारो अगों 
का समुदाय मनुष्य का शरीर हे इसो श्रकार चारो वर्णों को 
परस्पर सड्भति का संगठन झाय्येजाति की उन्‍नति का कारण है। 
तात्पय्य यह हे कि जिसप्रकार एक अंग के भंग होने से 

भी मनुष्य सर्वाज्भपू्ण नहों कहलासकृता, इसी ग्रकार जिस 
जाति में उक्त चारो वर्णों को परस्पर सड्भाति नहीं वह जाति भो 
स्थिर नहीं रहसकती, परमात्मा ने श्राय्यजांति को उक्त चार 
प्रकार के गुणों से यिभ्नूषित किया थां जिसके तात्पथ्य को मे 
समभकर ब्राह्मणादि घर्म जन्मग्रयुक्त मानलिये जो सर्वथा बेद- 
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विरुद्ध हैं, इसी प्रकार सब झाकारों के निर्माता सर्वकर्त्ता पर- 
मात्मा को साकार मानकर 5सके जन्म तथा कर्मों का निरूपण 
किया गया शोर बेद के “पहखशीषोदि” सन्‍चों को इसो भाव 
में विनियुक्त किया जो वास्तव मे इस विरोद पुरुष की आकृति 
को वर्णन करते थे, और विराट शब्द के अर्थों सें ही यह भाव 
स्पष्ट रीति से पाया जाता हे कि “विविधा राजते इति विशट/ ८ 
जो अनन्त प्रकार से विराजमान हो उसको “विराट” कहते है, 
इसोलिये पुरुषसक्त में विराट की उत्पत्ति मानी हे कि “ततो 
विराडजायत विराजो अधि पूरुषः” बजु० ३९। ५-उस आदि 
पुरुष से विराठ उत्पन्न हुआ झौर उससे ग्राणधारी जीवों की 
उत्पत्ति हुई, इस अकार यहां विराट पुरुष का व्शन था जिसको 


खन्‍्यथा लापन करके कई प्रकार की कथा कहानियें गढली हें 
जो वेदाशय से सवथा विरुद्ध हैं । 


मुख्य ग्रसद़् यह है कि वेदिक “ब्रह्म”” शब्द के सहारे पर 
पौराणिक ब्रह्मा का विचार लोगो' के हृदय में उत्पन्न हुआ और 
इसी से ब्राह्मणजाति का श्रर्थात्‌ जो ब्रह्म के साथ सम्बन्ध रखता 
हो वह “ब्राह्मण” हे, यहां ख्पत्य के ्र्थ नहीं होसकते, क्‍्यों- 
कि आधदिसुष्टि में ब्रह्मा कोई मनुष्य न था, और खनन्‍य विप्रति- 
पत्ति यह है कि “यैते भिप्र ब्रह्मकृतः” ऋग० २०।५०। ७ इस संच 
में ब्रह्म का भी कर्त्ता माना गया है, श्राश्वग्यजनक बात यह है 
कि इन्द्र जो क्षत्रिय माना जाता हे उसके लिये उक्त सन्त से 
विप्र शब्द गाया है, जिन लोगों का यह विचार हे कि विश्व शब्द 
ब्रह्मा की सन्‍्तान के लिये हो झ्ञातो हे उनको यहां यह विचारना 
चाहिये कि विग्र शब्द ब्रह्मकृत 5 ब्रह्म के बसाने वालों से भी प्रथम 
हे, या यो कहो कि “ब्रह्म”” शब्द यहां हविष के लिये आया है 
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आऔर “कृत” के श्र्थ करने वाले के हैँ, इस अकार ऋत्विकों को 
“ब्रह्मकृत”” कहा है, अधिक क्‍या विग्न शब्द यहां मेधावी के 
ज्र्थों सें आया है, यदि इसके अ्रथ ब्रह्मा की अ्पत्य » सन्‍्तान के 
ही मोने जोय॑ तो श्रन्य दोष यह आता हे कि ब्रह्मा की सनन्‍्तान 
तो ब्राह्मण हुई पुनः चतुरानन ब्रह्मा ब्रह्म का सुखरूप सन्‍्तान न 
हुआ तो फिर वह जाति से ब्राह्मण केसे !। 
भाव यह है कि ब्रह्म शब्द वेद में स्तुति के लिये श्ञाया हैं 
जैसाकि “अस्माक॑ बह्मेदमिन्द्र भूतु तेहहां विश्वा च वर्धनम” 
ऋग०८।९।३ से वणन किया है कि हे परमात्मन्‌ ! हमारो को 
हुई स्तुतियें आपके यश को कथन करती हैं, इस प्रकार 
हा शब्द यहां स्तुतिपरक होने दो के रचयिताओो' को 
“ब्रह्मकृत”” शब्द कथन नहीं करता किन्तु स्तुतियों वा हवि- 
ष्कर्ताओं का विधायक है, अस्तु-कुछ हो परन्तु पौराणिको' ने 
ब्रह्म वा ब्रह्मा शब्द से चतुरानन ब्रह्मा को रचना करलो हे जो 
सवथा विरुद्ध हे सर्थात्‌ बंद में ब्रह्मा कोई व्यक्तिविशेष नहीं 
किन्तु एक पदवी है, जेसाकि निम्नलिखित सनन्‍्च में वर्णन 
किया हे किः*- 
तमेव ऋषि तमु अद्याणमाहुय॑ज्ञन्यं सामगामुकथश[सं । 
शुक्रस्य तनवी वेद तिल्ों यः प्रथमो दक्षिणया रगाध ॥ 
काग० ९०१ ९०9। ६ 
वही ऋषि, वही ब्रह्मा, वही यज्ञजन्य > अच्वयु , वही साम 
का गानेवाला, वही उकथशास > होता आदि हे, इससे सिद्ध 
है कि वैदिकसमय सें ऊंषि तथा अध्वयु श्रादि के समान ब्रह्मा 
भी एक पदवी थो, वास्तव बात यह है कि जब यह गुणकर्मा 
नुसारिणी वणव्यवस्था थी तब उस समय कोई ऋषि माता 
पिता के दोष से टृषित नहीं गिना जांता था । 
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और जो कई शक लोग यह कहते हैं कि व्यास झजत्रिय 
तथा ब्राह्मण दोनों ही वर्ण था जिसने वेदों का विभाग किया, 
यह कथन भो पौराणिक है, णदि व्यास को ही वेदों के चार 
विभाग करने का कर्ता मानाजाय तो “तस्य वा महतो भूतस्य 
ऋग्वेदः यजुव॑दः सामवेदीथवो ड्रिर्सः” इस , शतपथ वाक्य 
में वेदों के चार नाम भिन्न २ कैसे श्रागये, क्योंकि यह बात 
सर्व सम्सत है कि शतपथ महथिज्यास से बहुत पहले बना है। 

अन्य युक्ति यह है कि पूर्व मन्त्र में वर्णित “स शुक्रस्य 
तन्वी वेद तिखः” इस वाक्य सें शुक्र के झग्नि, विव्यत्‌ तथा आ- 
दित्य यह तोन शरीर सायणाचाय्य ने माने हैं, यदि वेदिकसमय 
में ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश यह तन्रिप्तति ही देव होते तो इन्हीं 
को तोन शरीर मानते परन्तु यह नहीं माने, इससे सिद्ध है कि 
वबेदिकसमय में खग्न्यादि हो तीन दिव्य देव ये अन्य नहों । 

झौर जो कई झक अश्नकर्सा यह अश्न करते हैं कि वेदों 
सें ब्रह्म बहुत ही अग्रसिद्ध देव था वही उपनिषदों के समय में 
प्रौकर प्ण ब्रह्म बनगया, यह बात सर्वथा मिथ्या है, क्‍योंकि 
“ यावत्‌ ब्ह्मविष्ठितं तावती वांकू ” ऋणु० १०। २९४ । ८ 
“ ब्रह्मणो विश्वमिद्धिदृ० ” इत्यादि मंत्रों से स्पष्ट है कि 
वेदिकसमय में पूण ब्रह्म का ज्ञान था, अन्यथा अह्य की व्याप- 
कता का दूद्ठान्त देकर वाशी को बहुव्यापक सिद्ध न किया 
जाता ओर नाहो ब्रह्म से जगत्‌ को उत्पत्ति सानी जाती, रवं 
वेदों में अनेक मनन्‍्च पाये जाते हैं जो निराकार ब्रह्म को 
व्यापक सिद्ध करते हैं जिनको हम अनेक स्थानों सें उद्धत 
कर आये हैं, अतश्व यहां पुनः लिखने की झ्रावश्यकता नहीं ॥ 


६ >> कट..<> कक 


इति श्रीमदाय्येमुनिना निर्मिते वेदिककालिके इतिहासे 


वेंदिकसम्यता तथा जिदेववर्णनं नाम पंचमो<ध्यायः 
१5 


अभ्युदय तथा निःश्रेयस 


पलपल कल 

वेद केवल एक ईश्वर्वाद को सिद्ठ करते हैं उनसें नाना 
देवताओं को उपासना का विधान नहीं, वेदों में उसी एक ब्रह्म 
को नानादेवों के नाम से कथन कियागया है, जेसाकि “यो 
देवानां नामधा एक एवं ” ऋग॒० ९० । ८२ । ३० सब दिव्य 
पदार्थों के नाम को धारण करने वाला वही शक हे, और रक 
सान्र उसो परदेव के सब उपासक हैं, अधिक क्या वेदिककाल 
में उसी शक परब्रह्म को पृजों कोजाती थी उस समय नाना 
देवताओं का वन न था। 

झौर जो कई रुक लोग यह शञ्ञाशड्रगा करते हैं कि जब 
वेदों में इतिहास नाससात्र भी नहों तो फिर “ वैदिककाल का 
इतिहास ”” क्या ! इसका उत्तर यह हे कि “ इतिहास शब्द 
पववर्तों वंशचरित्र के समिग्राय से नहीं आया किन्तु “ इति 
ह ”” नास पव वृत्तान्त का है वह जिसमें हो उसका नास 
४ इतिहांस ” है, श्रासु-ठपवेशने घातु से सधिकरण में चञ 
करने से “ खास ”” शब्द बना हे, “ दइति ह नाम वृतान्‍्त 
खास ८ जिससें हो उसका नास यहां “ इतिहांस ” है, खतश्व 
इसके ग्रथ पव तथा वतमान वुतांम्त के हैं, ओर “ बेदिक 
कालिक इतिहास ”” के अ्रथ यह हैं कि वेदिकसमय में लोगों 
के क्‍या २ झ्ाचार व्यवहार थे और वह किस देव के उपासक 
ये, जेसाकि हम पूर्व सिद्ध कर आये हैं कि वेदिकसमय में सब 
लोग एकमाच ईश्वर को उपासना करते थे, वर्णाश्रम को 
व्यवस्था भो उस काल में ठीक २ थी, एक पुरुष के एक हो पतिन 
होती थी और स्वयंवर का वणन कम्वेद में स्पष्ठ हे, जेसाकि 
हम पव ऋम्वेद का मन्त्र उद्धत करके वणन कर आये हैं, अधिक 
क्या,वेदिंककाल को सभ्यता इस ऊंचे पद्‌ की गअतिष्ठा वालो थी 
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कि उसके समान श्रर्वाचोन शअर्थाव चेतादि युभों में फिर शेसी 
उच्च सभ्यता भारतवर्ष में नहीं रहो, झस्तु-सुख्य मसद्गभ यह है कि 
“इतिहास” शब्द वेदों तथा वेदाशित अन्य ग्रन्थों में भी पोया 
जाता हे जिसके अथ प्रवकालिक वृत्तान्त के माने जायें तब 
भी कोई दोष नहीं झ्ाता, जैसाकि “ सय्यावन्रमसोधांता यथा 
पवमकल्पयत्‌” ऋणश० १०१८०३ इस सन्त सें वन किया हे कि 
घाताज-सबको घारण करने वाले परमात्मा ने सर्य्याचन्द्रमशो- 
सय्य तथा चन्द्रमा को ययापव-पहले जेसे श्रकल्पयत्‌-बनाये, 
क्या इसका नाम प्रूवकालिक वृत्तान्‍्त नहीं, एवं “ देवाभागं यथा 
पूवे संजानाना उपासते” ऋग० २०९८१२ इस मन्च में यह वर्णन 
किया है कि जिसप्रकार प्रवेकाल के देवता उस भजनीय पर- 
मात्मा को उपासना करते थे उश्ची अकार हम भी करें, इत्यादि, 
रेसे हो अर्थों के अतिपादक वाक्‍्यों का नाम “इतिहास” है, हां 
यह सत्य हे कि वेदों में प्रवेकालीन बंशों की बंशावली नहीं, और 
यह भो स्मरण रहे कि जो “पुराण” शब्द वेद में आया है 
वह इन युराशों को वाचक नहीं, जेसाकि झ्लाजकल पुराणों का 
यह लक्षण है क्ि:-- 
रे () ५ 
संगश्च प्रतिसगश्च वंशों मखन्तराणि च । 
वंशानुचरिति विप्र पुराणं पंच लक्षणम ॥ 
ब्रह्म वे. कृू., ज. श्र. ९९३ 

अर्थ-सग-सुष्ठटि को उत्पत्ति, अतिसग”अवान्तर संष्टि को 
उत्पत्ति, वंश-वंशावली का वर्णन, मन्वन्तर-स्वयस्थु श्रादि 
सनुओं का वर्ण और वंशानुचरितनबंशों के चरिच-श्राचार 
व्यवहार का वर्णन, यह पांच बातें जिससें हों उसका नाम 
पुराण है। 
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भाव यह है कि पुराण एक ग्कार को सृष्टि उत्पत्ति को 
पुरातन विद्या है, या यों कहो कि अ्त्येक सगे के आदि में जो 
सृष्टि की उत्पत्ति को क्रम कहाजाता है उसका नाम “पुराण” 
है, और वह अवाहरूप से अनादि होने पर भो उसको नवीन 
कहाजासकता है, जैसाकि “सृय्यावन्द्रमसो०” इस मन्त्र में 
प्रत्येक सर्ग के प्रारम्भ कां कथन किया है, इसो अभिप्राय से 
कई रक झआाचायय ब्राह्मणग्रल्थों को भी पुराण कथन करते हें, 
अस्तु-मुख्य असड्भ यह है कि इन आधुनिक पुराणों को प्राचोन 
ग्रन्थों में पुराण नहीं मानागया, क्योंकि यह सब पुराण ग्राय: 
विक्रमादित्य के समकालीन हैं अर्थात्‌ उन्‍्हों के समय में बने 
हुए पाये जांते हैं, जैसाकि श्रोमद्भागवत में धन्वन्‍्तरी को अव- 
तार माना हे और यह विक्रमादित्य को सभा के नवरत्नों सें से _ 
एक रतन थें, एवं पाणिनि श्रादि कई शक श्रर्वाचीन ग्रन्थकारों 
का भी वर्णन इन पुराणों में पाया जाता है, इत्यादि हेतुओं से 
भागवतादि वह पुराण नहीं जिनका नाम वेदों तथा श्न्‍्य आपष 
ग्रन्थों में वर्णित है, जेसाकि छान्दोग्योपनिषद्‌ में वर्णन 
किया है कि “इतिहास पुराणः पंचमो वेदानां वेद?” छान्‍दो० » 
१। ४८इतिहास और पुराण वेदों में पांचवां वेद है, इस वाक्य में 
जो इतिहास तथा पुराण शब्द श्ाये हैं उनसे ब्राह्मणग्रन्थों का 
ताह्पय्य है इन श्र्वाचीन पुराणों का नहीं, क्योंकि छान्‍्दोग्य के 
समय में महाभारतादि इतिहास तथा भांगवतादि पुराणों का 
नाम भी नथा, और जो छान्‍्दो० ३१९७६ में “कृष्णा|य देवकी- 
पुत्राय”यह वाक्य पाया जाता है, इसमें घोर ऋषि के शिष्य 
कृष्ण का वर्णन है महाभारत के कृष्ण का नहीं, क्योंकि महा- 
भारत का कृष्ण चोर ऋषि का शिष्य न था, यदि नामसाजन्न 
आजाने से किसी व्यक्तिविशेष का वर्णन किया जाय तो 
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“हमे इन्द्र भरतपुत्रा:” ऋ ग० ३। ५३! २४ में जो “भरत”? शब्द झाया 
है उससे शकुन्तला के पुत्र का ग्रहण क्यों न 'कियाजाय, पर 
ऐसा करना सर्वथा असस्भव है, क्योंकि यह भरत राजा दुष्यन्त 
का पुत्र था जो वेदिकसमय से बहुत पीछे हुआ है उसकी वेद 
में कथा ही क्या, उक्त मन्त्र में जो “भरत”! शब्द ञ्राया हे वह 
संज्ञावाचक नहीं किन्तु यौगिक हे अर्थात्‌ अपनी विविध विद्या - 
औं से भरप्र करने वाले का नाम यहां “भरत”? हे वेद में 
किसी व्यक्तिविशेष का नास भरत नहों, अ्रस्तु-मुख्य प्रसड्भ 
यह है कि वेद में भरतादि राजाओं को वंशावली तथा 
विश्वामिच, वसिष्ठादि व्यक्तिविशेषों का वणन न होने पर भी 
बेंद में ऐेतिहासिक विद्या अवश्य हे शर्थातव्‌ “को अद्धा वेद कृ 
हह प्रवोचत'” ऋग० २० ९२८ ६ इत्यादि मन्‍्च्रों सें परमात्मा के इस 
विशाल विश्व का इतिहास है “स्वधया तदेक॑ ”” ऋग० १ ६8 ४ 
इत्यादि मनन्‍चों में प्रकृति तथा पुरुष के सम्बन्ध का इतिहास है 
“त्रिशच्छत॑ वभिण इन्द्र साकम्‌? ऋग०६। २० ६ इत्यादि मन्‍्त्रों सें 
ज्ाचधर्म के योद्धाओं का वणन है “ मो षु वरुण मन्मय॑ गृह 
राजन्‌ ” ऋग० ७।८८। ९ इत्यादि मन्चों में मनुष्यों के 
शेश्वय्य का वणन है “ इमं मे गंगे यमने ! ऋग० ९० । ७५५ । ५ 
इत्यादि मन्चों में गंगा यमुना से पविच्ोकृत भारतवष का 

इतिहांस है, और “ यः शम्वरं पवतेषु क्षियन्तं ” ऋग०२। 
१२ । ९९ इत्यादि मंत्रों में उत्तरोय हिमालय प्रान्त में बेदों के 
जाविर्भाव का इतिहास है, एवं वेद सवविद्याओों का भाण्डार 
होने के कारण दतिहास विद्या का भी भाण्डार हे, अतरव 
कोई दोष नहीं, यहो नहीं ससुद्रयात्रा का वर्णन भी वेद 
के अनेक स्थलों में आया है, जेसाकि ऋग॒० ४। ४४। में 
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विद्या को जानकर जलयाचा करे, इसी प्रकार ऋग॒० 9७ । ८८ सएडल 
सें लिखा है कि जहाजों पंर सवार होकर समुद्र को यात्रा करने 
वाले खत्यन्त श्रानन्‍द अनुभव करते हैं, एवं अन्य मसण्डलों में 
भी स्पष्ट वर्णन पाया जाता हे जिसको विस्तारभय से यहां नहों 
लिखते, अधिक क्या सुवर्ण का धिक्‍्का जिसका नाम “निष्क” 
है और जो श्राजकल को सम्यता का सुख्यलाघन माना जाता 
है उसका वर्णन भी विघ्तुत रीति से वेद में आया है, जेसाकि 
ऋग० ९। ९२६। २ में स्पष्ट रीति से व्शन किया हे कि 
४ श॒तं राज्ञो नाधमानस्य निष्कान्‌ !”” - जो पुरुष शेश्वय्येस- 
स्पन्न राजा का सेवन करता है वह सौ निष्क ल दोीनारों वा 
सुवर्ण के सिक्कों को प्राप्त होता है, अतण्व सिद्ध है कि वैदिक 
समय में दीनार वा सोहर 5 सुवर्ण के सिक्‍के कई प्रकार के थे, 
इसी प्रकार वेदिक सभ्यकाल में खनेक अस्त्र शस्त्रों के नाम वेदों 
में आये हैं और अनेक प्रकार के वरुत्र तथा श्ाम्नूषणों के नामों 
का भी वेद में विशद्रूप से वणन है । 

जो लोग वेदों के श्रध्यात्मिक श्र्थों पर हो विश्वास 
करते हैं कि वेदों में ईश्वर की स्तुति आथना आदि हो है. 
शेश्वय्य सम्पादन का वणणन नहीं, वह हमारे उक्त लेख पर 
सवध्य रुष्ठ होंगे कि वेदों में रूढ़ वा योगरूढ शब्दों का क्‍या 
तोल्पर््य ! यदि वेदाथ को विचारपुर्वंक देखाजाय तो उनको 
भी मोनना पड़ेगा कि वेदों में योगरुढ़ शब्द भी अनेक हैं 
खन्यथा निष्क के श्र्थ जो झाचारययों ने मोहर के किये हैं वह 
योगरूढ़ माने विना कैसे करसकते थे, अस्तु-यहां उक्त शब्दों 
के शब्दार्थ पर विचार करने को झ्रावश्यकता नहों, मुख्य प्रसड्ग 
यह है कि वेदिककाल की सभ्यता बहुत चढ़ी बढ़ी थी अर्थात्‌ 
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उस काल को न्यायव्यवस्था पर दूष्टि डाली जाती हे तो ज्ञात 
होता है कि झ्राय्य तथा अनाय्य श्कदृष्टि से देखे जाते थे, 
कोई जाती हो जब तक उसमें पश्षपात रहता है तदबतक धह 
सभ्य नहों गिनी जाती, उस सयय की झाय्यजाति का यह 
गौरव प्रशंसनीय है कि वह पक्षपात से सवंथा शून्य थी, जेसाकि 
“ यो नः दास आर्यो वा ” ऋग॒० १० । ३८। ३ इत्यादि 
मनन्‍तरों में स्पष्ठ वणन किया है कि आय्य भो यदि अपराधो 

हो तो वह भो दण्डनीय है, एवं श्राय्यजाति के युद्ध नियम भी 
सब जातियों से उच्च ये, श्ाय्य लोग खाली हाथ रो नहीं 
मारते थे, शरणागत को नहों मारते थे, रोगो, वृद्ध, बच्चों 
और स्चरियों पर शस्वपहार नहीं करते थे, यह उघ् समय की 
अपूर्व सभ्यता थो, शिल्पविद्या का इतिहास भी उस समय का 
अपर है जिसमें नाना प्रकार के शस्त्र शस्त्रों का वर्णन पाया 
जाता है श्र्थात्‌ युद्ध के अरब श्ख्रों का ऋग्वेद सें परणंतथा वर्णन 
है, अधिक क्‍या तलवार, घनुष, निषद्ध तथा नानाविध 
विद्युत्‌ के शस्च्रों का वर्णन निम्नलिखित मन्त्र में स्पष्ट हैः- 

वाशीमन्त आश्मिन्तो मनीषिणः सुधन्वान 

इषुमन्तो निषड्िणः। स्वश्वाः स्थ सुस्था- 

पृश्निमातरः स्वायुधां मरुतो याथना शुभम्‌ ॥ 

ऋकऋण० ४३ ४७।२ 

इस मंतर में हो नहीं किन्तु सूक्त ४७ में विद्युत्‌ सम्बन्धी 
अनेक अस्च शस्त्रों का विस्त॒तवणन है, उक्त मन्च में “निषड्र” 
के अ्रथ तोप तथा बन्दृक के हैं, जलाकि “निम्ज्यन्ते गोलका- 
दिकं अत्र इति निषंगः”” -- जो गोली तथा गोलों के भरने-डाल- 
ने का स्थान हो - उसका नाम यहां “निषड्र” है, जो लोग 
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निषंग के अर्थ “बाण” मात्र के करते हैं, यह उनकी स्लूल हे, 
क्योंकि इसी मन्त्र में “इषु” पद पड़ा है जिसका आर्थ “बाण” 
है, यदि निषंग शब्द का प्रयोग भी इषु के झर्थों में कियाजाय 
तो श्र्थ सर्वथा पुनरुक्त होजाता है, अतरव “निषंग” शब्द के 
अर्थ यहां बन्द्रक तथा तोप के हैं, इसी प्रकार कम्वेद के अन्य 
स्थलों में भी अस्त्र शस्त्रों तथा श्नेक अकार को शिल्पविद्याशओ्ं 
का वर्णन हे और पत्थर तथा सुवर्ण की पद्नीकारीयुक्त घरों का 
बनाना, गाडी, घोड़े, रथ तथा ससुद्रयाता के साधन जहाजों 
का करवेद के अनेक स्थलों मे उल्लेख श्ञाया हे जिसको 
यहां विस्तारभय से उद्धृत नहीं किया, यहाँ केवल बोजरूप 
से इतना और दर्शाते हें कि ऋग० ४। ३०। २० में पत्थर के 
बने हुए सेकड़ों नगरों का वणन है जिससे स्पष्ट सिद्ध है कि 
वेदिकसमय में पत्थर के शिल्प कौ विद्या भारतवष में विशेष 
रूप से पाई जाती थी, झौर जो यह कहा जाता है कि 
प्राचीन श्राय्यलोग फंस को रोंपड़ियों में रहते थे यह 
सवंथा निम्तेल है, क्योंकि उक्त मन्‍्च में सहस्त्र खभों वाले मका- 
नों का वणशन हैं, जताकि ऋग २।४१। ५ से वणन किया है कि 
“गजानावनभिद्हा ध्रवे सदस्युत्तते । सहसस्थूण आसाते” 
जो श्ष्यापक ओर उपदेशक सहस्तों खंभों वाले विश्वविद्याल- 
यों में बठते हैं उनसे शिक्षा लेनो चाहिये, एवं ऋग० ५ । ६२ ॥।६ 
में भी इसी मकार के विशाल भुवनों का वर्णन है, कहांतक 
लिखे ऋग्वेद के मूक्तों के सक्त शिल्पविद्या से भरे पड़े हैं जिस 
में अणुमात्र भो सन्देह नहों। 

यहां यह बात भौ विशेष सीमसांसा योग्य हे कि काष्ठ, 
घातु, पत्थर तथा नाना अ्रकार को शिल्प के होने पर भी 
बौद्धघम से श्रथम किसी ग्रकार की भी ईश्वर की ग्रतिमा का 
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निर्माण हिन्दुओं की शिल्पविद्या में नहीं. पाया जाता, इससे 
स्पष्ट असिद्ध हे कि आधुनिक मतिपूजा का वैदिककाल में गन्ध 
भो न था यदि होता तो पत्थर तथा अम्य घातुनिमित गुहों 
के-समान ब्रह्मा, विष्णु, गणेश तथा महेशादि नाना देवताओं 
की मृतियों का भी वर्णन होता, श्रतरव वेदों से मृतिपूजा 
निकालना साहस सात है। क्‍ 

अन्य युक्ति यह है कि यदि वेदों में मृतिप्तजा का वर्णन 
होता तो जब यज्ञोय गूपनिर्माण तथा यज्ञ के स्तस्भ निर्मास 
को विद्या वेदों में विशाल रूप से पाई जाती है अर्थात्‌॒यज्ञ 
सस्बन्धो रथों के निर्माणसमान सतस्भों का निर्माण भी वैदों से 
स्थान २ पर पाया जोता है तो फिर मूर्तियों के निर्माण का 
वणन वेदों में क्‍यों न होता, परन्तु कहीं व्शन न पाये जाने 
से सिद्ध हे कि मतिपूजा बौद्धकाल के शनन्‍्तर हिन्दुओं से' 
प्रवृत्त हुई है इससे प्रथम न थी, शस्तु-मुख्य शसड़ यह है कि 
वेदिककाल की सभ्यता इतनी चढ़ी बढ़ो थो कि मूर्य्य के ट्वोरा 
रग बनाना वा रंग उड़ादेना आर्यों को भलीभांति आधा या, 
दस विषय को ऋग० ९०। २६। ६ में स्पष्ट रौति से वर्णन 
किया है कि:-- द 

अधीषमाणायाः पतिः शुचायांश्व शुचस्य च । 

वासो वायोअआीनामां वार्सासि मझजत ॥ 

सब दोषियों का पति सूर्य सबग्रकार के वस्त्रों को रघ्नित 
तथा शुद्ध करता हे जिसकी ञ्ञाजकल का साइंस बड़ी कठिनता 
से जानसका हे कि सूर्य से ही सबपकार के रंग झाते और सृय्य 
हो सब पदार्थों" को शुद्धि का कारण है, इस विषय को ग्राचीन 
बेदिकलोग सुलभ रीति से भले प्रकार जानते थे जिसका कारण यह 
हे कि परमात्मा ने सवविद्या भणडार वेदों का ज्ञान आदिसृष्ि में 

रद 
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आय्यवर्तनिवासी ऋषियों को हो प्रदान किया था झौर 
ऋषियों द्वारा समस्त भ्रूमएडल में सब विद्याओं का अचार 
हुआ इसो कारण वेद को सम्पूर्ण विद्यांश्ों का भाण्डार _ 
माना जाता हे । 

और जो हम पीछे यह लिख श्ाये हैं कि वेदों के समय 
सें अनेक प्रकार के सिक्‍के तथा शिल्पविद्यायें थीं उसका 
मुख्य तात्पय्य यही है क्लि परमात्मा ने वेदों द्वारा आदिसष्टि 
में यह सब ज्ञान दिये, जो लोग शेतिहासिक दृष्टि से वेदिक 
सभ्यता को समझना चोहते हैं उनके लिये हमने शेतिहासिक 
श्र्थ किये हैं । ; 

शोर जिन लोगों का यह विचार हे कि वेद आार्य्यों के 
सिन्धु नदी से गंगा यमुना तक झाते २ शने: २ बने हैं, उनको 
यह भी विचारना चाहिये कि कम्वेद-प्रथममणडल में शसेसे 
अनेक पदार्थों के नाम हैं जो समद्रतट वा उत्तरभ्गषुव के समोप 
पाये जाते हैं, इस विषय को हम पीछे लिख झाये हें, यहाँ यह 
दर्शाना ग्रावश्यक हे कि जिसप्रकार सिन्धु नदी का नाम वेद 
में हे इसीप्रकार सरस्वती सहित सातो नदियों का नाम भो 
कग० ७ । ३६। ६ में आया है जिससे स्पष्ट प्रकार से 
लिखा है कि: हु 

आ यत्साक॑ यशसोवावसाना:सरसतीसप्तथीसिन्धुमाता । 
याःसुष्वयन्त सुदुधाःसुधारा अभि सेन पयसा पीप्यानाः ॥ 

सरस्वती अन्य छ नदियों के सोथ सड्भति करती हुई सिन्धु 
को माता के समान झौर जो सब कासनाओं के पूण करने 
वाली हे वह केवल अपने ही जल से वर्धमान हे, जब वेदों को 
सेतिहासिक दृष्टि से देखा जाता है तो ज्ञात होता है कि 
वेदिकसमय में सरस्वती नदों इतनी बढ़चंढकर बहने वाली थी 
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कि उसमे अन्य किसो नदो के जल की अपेक्षा न थी अर्थात 
उसका जल स्वयं म्बलवेग से बहता था इसी कारण वेद में 
अन्‍य सब नदियों से बढ़कर सरस्वती का नाम श्ाने के कारण 
यह मुख्य मानी गई है । 

' जो लोग वेदो' के केवल श्राध्यात्मिक श्रथ करते हैं वह 
अवश्य कहेंगे कि सरस्वती के अर्थ यहां नदी करना ठीक नहीं, 
हमारी समर में भी जब श्राध्यात्मिक शर्थ किये जाते हैं तो 
सरस्वती के त्र्थ बाणी ऋोर सिन्धु के त्रथ सात स्वरो' से 
स्यन्दन 5 बहने वालो के हें , पर जब शझाधिभौतिक अर्थ किये 
जाय॑ तो सरस्वती के अथ नदो करने में कोई दोष नहीं । 

अन्य युक्ति यह है कि जो लोग केवल श्ाध्यात्मिक श्थ 
करके वेदों को दृषित करते हें उनके निराकरणार्थ आधिभौ- 
तिक अ्र्थों द्वारा सरस्वती के श्रथ नदी करके यह सदुत्तर देना 
है कि वेदिकसमय की समरुप्र्ण प्रसिद्ध २ नदियें जो आर्य्यवर्त 
से बहती थी उन सब का नाम वेद में झाने से यह बात 
कट जाती है कि वैदिककाल सें आर्यों का सवंच श्राय्यवर्त देश 
मे अधिकार न था। झोर केवल सिन्धुनदी के तठ पर ऋग्वेद का. 
बनना सानना सवथा भ्ूूल है, यद्यपि इस विषय का खण्डन हस 
पूर्व भी कर खाये हैं तथापि प्रसड्ढ सद्भति से पुनः खण्डन करना 
कुछ दोषयक्त नहीं गत्युत वार २ अभ्यास से वेदों के सेश्व्य- 
शाली होने को टूढ़ करना है, खतर्व उत्ताथ पुनरुक्त नहीं। 

सोमाजिक सभ्यता में आयों को असभ्य तथा किसान 
सिद्ध करने के लिये कई शक ग्रोपनिवासी ऋग॒० १॥ १९७ । २९ 
सन्‍्ज का अमाण देकर सिद्ध करते हैं कि इस मन्च में आर्यो' 
को बोज बोना तथा हल जोतना श्रश्विनीकुमारों ने सिखलाया 
है, वास्तवा में इस सन्‍्च के यह श्र्थ नहीं किन्तु यह भाव हैं 
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कि अध्यापक तथा उपदेशक लोग शआय्य-ईश्वरपुत्रों में ज्योति 
का प्रचार करें, मन्त्र इस प्रकोर है किः- 


यव॑ वृ्केणाश्विना वपन्तेष दुहन्ता मनुषायदखा । 
अभि दस्यु बकुरेणां धमन्तोरु ज्योतिश्वक्रथुराय्याय ॥ 
ऋग०९। ९९०। २९ 

खश्विना ८ सूय्य तथा चन्द्रमारूप दोनों ज्योतियें अपने 
उत्तम रसोंसे “यव॑!”-यवादि श्रज्ञों को सिचन करतीं, और खनन्‍्ध- 
काररूप “दस्थु” # दस्युझ्ों का विनाश तथा “आार्याय”” > आर्यों 
के लिये ज्ञानरूप ज्योति का प्रकाश करतो हैं, निरुक्त० ६ई। २६॥२ 
में “आय्य इश्वर पत्र:” ८ ईश्वर के पुत्रों का नाम “आस्य” 
है, और “अण्य”” नाम निरुक्तकार ने ईश्वर का साना है, जेसाकि 

“अस्येस्व॒पसि ” निरु० १ ८॥ ३ में स्पष्ट है, अतस्व सिद्ध 
है कि उक्त मनन्‍्च में श्रार्यों को किसान नहीं माना किन्तु 
परमविद्वान्‌ वर्णन किया हे अर्थात्‌ जो रकसाचर सजातोय विजा- 
तीय तथा स्वगतभेदशून्य अय्ये > ब्रह्म के उपासक हों उनका 
नास वेद भें “ज्ाय्य” है किसान का नहीं । 

.. और जो यह कहा जाता है कि सोतों हल की लोक थी 
अर्थात्‌ हल की लीक को सीता कहते हैं सोता कोई सची नहीं 
हुईं, यह कल्पना भी सवया बेदविरुद्ध है, क्योंकि ““सिज्ञ-बन्धने”! 
से “ सीता ”” शब्द बना है जिसके अथ “मर्यादा” के हैं, 
खतण्व वेद में जहाँ सीता को वर्णन आया हे वहां सवंच 
मर्यादा के अ्र्थों में समझना चाहिये, हल को लीक के श्रथ 
करना स्वंयथा असद्भत हैं। 

इसी मकार “क्षेत्र” शब्द के श्रथ भी अन्न को उपजाऊ 
. झ्लमि करके वेदों को एक प्रकार के जंगली “किसानों की पुस्तक 
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सिद्ध को गई हे, परन्तु वास्तव में “ ज्ञेत्र ” शब्द के खर्थ 
सन्‍्मार्ग और सन्‍्माग के ज्ञाता युरुष को नाम छ्ोत्र्ञ है, गीता 
में जी झेच तथा क्षेत्नज्ञाष्याय पाया जाता है वह कग० ९० । ३२१७ 
से लिया गया है, जसाकि “ अच्तेत्रवित ज्षेत्रविदं ह्प्राट स 
प्रेति चेत्रविदोनुशिष्ट ” दस संच से वणणन किया हे कि जो 
पुरुष सत्साग को नहों जानता वह सब सत्यमार्गों के ज्ञाता 
परमात्मा को कृपा से सुशिक्षित होकर सब सनन्‍्मार्गों को जान 
लेता हे, ओर यदि इसके प्राकृत अथ किये जाय॑ तो यह अथय 
होते हैं कि जो खेती को विद्या को नहीं जानता उसको कृषी 
विद्या का ज्ञाता उक्त विद्या सिखलाता हे, इसो प्रकार मिथ्योथ 
करके सिस्टर झार० सी० दत्त ने यह लिखा है कि वेदिकसमय 
के लोग श्रांय्य » किसान थे, इसी कोरण वेद के अनेक मुक्तों 
में कृषा विद्या का वर्णन हे उच्चशिक्षा वेदों में नहीं, उनका 
यह कथन सर्वया मिथ्या है, क्योंकि वेदों में विस्तारपर्वक 
राजधर्म - राजा के गुणों का वर्णन पाया जाता हे कि राजा 
इस प्रकार का होना चोहिये जिससे प्रजा को वृद्धि हो श्रोर 
सुख बढ़ें, एवं स्थलयाचा के साधन यानादिको' का वशणन 
तथा जलयाचा के साधन जहाजों का वर्णन हे अर्थात्‌ समुद्र 
पार जाने झाने के लिये विस्तृत जहाज़ों का वर्शान स्पष्टतया 
वेदों म पाया जाता हैं, अधिक क्या ज्ञान, उपासना, कर 
तथा विज्ञानकाण्ड का वर्णन विस्तारपवंक वेदो' में पाया 
जाता हैं, अ्तण्व वेदवेत्ता श्राय्यजाति को कृषक तथा 
शअसभ्य सिद्ध करने वालों के शाप्षेप सवंथा निरुसार हे, या यों 
कहो कि वेदानभिज्ष पुरुष जिन्होंने परमात्मा के ज्ञानरूप 
वेदों का उच्चुद्ृष्टि से अवगाहन नहीं किया वही ऐेसी निस्सार 
कल्पना करमकते ' हैं बेद्ज्ञ > वेदों के तत्वाय को जानने 
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वाले ऐेसी कल्पनाओ' के कल्पक कदापि नहों हो सकते । 
झौर जो मिस्टर झआार० सो० दत्त ने ऋग॒० मण्ड० ४ सूक्त 
५५-५८ क्ृषीविद्या विषयक उद्दुधृत किये हैं इन्हों मृक्तो के 
अन्त में समुद्र की विद्या का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गपा 
है और इन सक्तों में सायणाचाय्य ने भी ससमुद्र के अ्थ 
विज्ुली की विद्या के किये है कि संमोदन्ते जना अस्पिन्‌ 
इति समुद्रः 5 जिस विद्युत्‌ विद्यो में प्रवृत्त हुए पुरुष आन- 
न्‍द्‌ लाभ करें उसका नाम “समुद्र” हे, अस्तु-समुद्र के अथ 
जल हों वां अन्तरिक्ष अथवा श्रग्यि 5 विद्यत हों, इसमे हमे 
कोई विवाद नही , बिचार योग्य बात यह है कि वेद सम्पूर्ण 
विद्याओं का भाण्डार होने के कारण इसमें अग्न्यादि 
क्रम से सृष्टि का कथन किया है श्र्थात्‌ तेजोमय ग्रदोष्त 
खग्ि से सहस्त प्रकार की गतियक्त लहरें इस विश्व के 
जादि कौरण में उत्पन्न हुई, इसी भाव को ' अगरापः अद्भ्य 
पृथिवी' ' तेत्ति० २। १। ३ इस उपनिषद्वोक्य में वणन किया 
है कि अग्नि से द्रवीम्तत होकर जलों को उत्पत्ति होती हे, इस 
प्रकार तत्वों की उत्पत्ति के साइंस को वेदों ने भलीभांवि ' 
समर्थन किया है, फिर केसे कहाजासकता हे कि वेद केवल 
कृषक लोगों के बनाये हुए होने से इनमें साइंसवा अन्य 
विद्यायें नहीं, हमारे विचार में सामाजिक जोवन को आधार 
शकसातच वेद हो हैं, क्योंकि पहिले पहल सामाजिक 
जीवन का उपदेश सम्पूण भ्रूमण्डल में वेदों द्वारा हो हुआ है, 
जैसाकि “चल्वारि भ्रृंगा त्रयो अस्य पादा” ऋग॒० ४। ५८ । ३ 
इस मंच में यज्ञ द्वारा सामाजिक जोवन का उपदेश किया है 
. अर्थात्‌ ऋग, यजु, साम तथा अथवे यह चारो वेद शूंग > मुख्य 
शिरोधाय्य होने से शुंगवत कथन किये गये हैं अर्थात जिस 
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प्रकार शशीरांगों से शिर सुख्य हे इसी प्रकार भ्रूमण्डल के 
सम्पर्ण ग्रन्थों से वेद सुख्य माना गया है, और प्रातः, मध्य 
तथा साथ यह तीन सवन यज्ञ के पांदस्थानीय हैं, रवं ग्रीष्म, 
वर्षा तथा हेमनन्‍त इन तीन ऋतुओं से बंधा हुआ वृषभ रोरवी- 
ति > सामाजिक सभ्यता का रुपदेश कर रहा हे । 
भाव यह हे कि वेदिकयज्ञों में ही सदाचार ८ यमनियमादि 
साधनों का व्याख्यान किया जाता था जिससे लोग घर्मप- 
रायण होकर सामाजिक सभ्यता में पण प्रकार से कुशल होते 
थे, अधिक क्या, वद्किकाल में सामाजिक नियम बड़ो उत्तम 
रीति से पालन किये जाते थे जो झ्रोजतक किसी जाती में भी 
वेसे नियम नहीं पाये जाते, वेदिककाल से वर्णाश्रम की व्यवस्था 
भी कम तथा श्वसूयथा भेद से मानी जाती थी, जो पुरुष वेदाभ्यास 
के समय ब्रह्मचारी होतायथा वही संसार में प्रविष्ट होने के कारण 
गृहरुथी, वही गृहरूथी त्यागकर वन मे रहने के कारण वानमस्थ 
खौर वही ब्रह्म ज्ञानी होकर निष्कासम कम करने वाला होने से 
संन्‍्यासी बन जाता था, इस विषय का विस्तारपवंक वर्णन हमने 
ऋग्वेदभाष्य “नवमसण्डल” के शत से किया हे, इसो प्रकार ब्ाह्म- 
णादि चारो वर्णों का वणन भी इसो ग्रन्थ में पृव कर आये हैं । 
अब विचारणीय यह है कि वेद में आध्यात्मिक शर्थात्‌ 
ब्रह्मविद्या झथवा योग का वर्णन किसप्रकार और किन २ स्थानों 
है ! इसका उत्तर यह हे कि ब्रह्मविद्या का वणन वेद के अनेक 
स्थलों में वणित हे, जसाकि “युजे वाँ ब्रह्म पूृठ्य नमोभिः” 
कग ९० । ११। ९ इस सन्‍्च स गुरु शिष्य, स्त्री पुरुष ओर राजा 
प्रजोी, इन सबके ब्रह्म न ईश्वर के साथ जुड़ने > योग करने का . 
विधान किया है जिसकी विधि “ यंजन्ति ब्रृध्तमरुषं चरूनतं 


परितस्थुषः । रोबन्ते रोचनादिवि ” बजु० २३१५ इस सन्‍्च से 
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यों वर्णन की हे कि जो योगाभ्यास द्वारा. उस परसात्सा से “यं- 

जन्ति” जुड़ते अर्थात्‌ खपने झात्मा को परमात्मा के समीपस्य 

करते हें वह द्युलोक की दिव्य ज्योतियों के समान चमकते हैं, 

इससे स्पष्ट सिद्ध हे कि वेदिककाल में श्राय्य लोग क्राध्यात्मिक 

योग को भलेप्रकार जानते थे, यही ख्राध्यात्मिक योग वेद से 
ं को ९्‌* ५० कक 

कठादि उपनिषदों म इस प्रकार वशणन किया है कि: 


तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियथारणाम । 
अप्रमत्तस्तदों भवति योगो हि प्रभवाष्ययों ॥ 


कठ० ६ । ९९ 


जिस अवस्था में इन्द्रियों की घारणाशक्ति स्थिर होजाती 
है, और चित्त वाह्म विषयों से निवृत्त होकर ध्यानादि द्वारा एक- 
सांच परसात्सा से लौन होजाता हे, इसी शवस्था का नाम 
आध्यात्मिक योग वा वेद्कियोग है । 

जो लोग वेदों को श्राध्यात्मिक विद्य! के वेत्तो नहीं' वह 
प्रायः यह कहा करते हैं कि वेदों में जल रूथल की पूजा तथा 
वरुणांदि देवताओं से भिन्न अन्य कोई परमार की बात नहीं, 
और यदि कुछ है भी तो ऋग्वेद के दशमसण्डल में ब्रह्म का 
वर्णन आायो है अर्थात्‌ वेदों के बनाने वाले पिछले नौ मण्डलों 
का निर्माण करके जब दशममण्डल तक पहुंचे तो उनको कुछ २ 
उस झचिन्तनीय शक्ति का भी ज्ञान हुआ जिसको ब्रह्म वा 
ईश्वरादि नामों से कथन किया जाता है, उनका यह लिखना 
सर्बथा साहससाचर हे, क्योंकि ईश्वर की सर्वोपरि आध्यात्मिक 
विद्या जिसको ऊपर योग नाम से कथन कर आये हैं उसका 
वर्णन न केवल उपनिषदों अथवा योगशासत्र में ही पाया जाना 
है किन्तु निम्नलिखित मन्त्र में इसप्रकार वर्णन किया है किः- 
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यस्माहते न सिध्यति यज्ञो विपश्चितश्चन । 
से धीनां योगमिन्वति ॥। ऋग० ९॥ ९८ ॥ ७ 
जिस सर्वत्ञ परमात्मा से विना यज्ञकस को सिद्धि नहीं 

होती वह परमात्मा मनुष्य की बुद्धियों में योगरूपबुद्धि का 
प्रेरक है, इस सन्‍्च सें “ योग ” शब्द स्पष्ट रोति से आया 
है, जिस बुद्धियोग से सब कम नोचे हैं उसी बुद्धियोग का उक्त 
सनन्‍्च सें वर्णन है, और इसी भाव को गीता में इस प्रकार 
बणन किया है किः-- 3 


दरेण हावरं कम बुद्धियोगोद्धनंजय । 
बुद्धों शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ 
गोी० २॥ ४८ 
हे अज़ुन ! बुद्धिरुप योग से सब कम छोटे हैं, इसलिये 
बुद्धिरुप योग ८ परमांत्मरूप बुद्धि में शरण को दृढ़ शर्थात्‌ 
बुद्धिरूप योग को शरण को ग्रहण कर, पाठकगण ! क्या यह 
छोटी बाव है जो इतने उच्च पद को वात ऋग्वेद के प्रथम 
सण्डल सें पाई जाती है, फिर. यह लिखना कि वेदिककाल में 
इन्द्रियागोीचर तत्वों के निरूपण करने वाले दश्शन फिलासफोी 
का वर्णन नहीं कहाँ तक ठीक मानने योग्य है । 
यह हम पीछे लिख आये हैं कि वेद में ब्रह्मविद्या का 
वर्णन स्पष्टतया विस्तारप्र्वक पाया जाता है जो शोक मोह 
की निवृत्ति का कारण है, इसो भाव को वेदों से उपनिषदों में 
दस प्रकार ग्रन्थन किया गया है कि “ अध्यात्मयोगाधिगमेन 
देव मवाधीरों हषशोरकी जहांति ” कठ० २। १२८ फ्रमात्सा 
के आध्यात्मिक योग से हो घोर पुरुष ह५ष शोक से निवृत्त 
होजाता है, अधिक क्या, शोक मोह की निवृत्तिपुवेक परसानन्द 


१७ 
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की आप्ति अर्थात्‌ ब्रह्मामतरूुप मुक्ति का साधन ण्कसात् 
वेद ही है, और इसीलिये निम्नलिखित मन्त्र में यह दर्शाया 
है कि “तत्र को मोहः कः शोक एकलमनुपश्यतः ” 
यजु० ४० । ७ » जो पुरुष उस परब्रह्म को रकसाचर सत्ता का 
खनुभवी है उसको शोक मोह को निवृत्तिरुप मुक्ति प्राप्त 
होती है अन्य को नहीं, इस श्रकार वेद में स्वेच ब्रह्मयोग का 
वणन स्पष्ट रीति से पाया जाता है । क्‍ 

और जो लोग वेद के ग़ढ़ाशय को न समभकर यह दोष 
लगाते हैं कि जो गड़रियों का देवता था उसका नाम पषा है 
झौर उसी का वेद में वशन है, उस पूषन्‌ देव से बहुत प्रकार 
की पाथनायें कीगई हैं जो वेद की लघुता को सिद्ध करती हैं, 
इसका उत्तर यह है कि बबका पोषक तथो सब प्रकार को 
युष्टो देने वाले परमात्मा का नाम देद में “पूषा” है, ओर 
गौणीवृत्ति से पूषन्‌ सथ्य को भो कहसकते हैं परन्तु मुख्यवृत्ति 
से परमाहमा का ही नाम है, जेसाकि यजु० ४० वे अध्याय से 
उद्धत इशोपनिषद्‌० ९५ में वणन किया है किः- 


हिरण्मयैन पात्रेण सलस्यापिहितं मुखम्‌ । 
तत्व पृषन्नगवृषु सर्यधर्माय रष्दये ॥ 
हे परसात्सन्‌ ! इस संसार में सुवर्शादि चमकीले पदार्थों 
की चसक दसक से सत्य का सुख ढका हुआ है अर्थात्‌ काम, 
क्रोध, लोभ, सोहादि ढकने से सत्य छिपा हुआ हे से हे सब 
के पोषक पूषन्‌ 5 परसःत्सन्‌ ! श्राप कृपाकरके उस ढ़कने के हूर 
करे ताकि हम आपके स्वरूप को भलैग्रकार दशन करसके । 
पाठकगण विचार करे कि इस सन्‍्च का क्‍या ही उच्च 
भाव हे जिखको न समफकर अल्पश्ुुत लोगों" ने श्रन्यथा अर्थ 
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करके केसा बिगाड़! है, वास्तव में दिव्यदृष्टि से देखा जाय तो 
सांसारिक काम ऋरोधादि शत्रु सनुष्य को परमांत्मो का साक्षा- 
त्कार नहीं होने देले, या यों कहो कि इसो लोभ मोहादि 
बन्धनों से जकड़ा हुआ युरुष मनुष्यजन्म के फलचतुष्टय णे 
सर्वथा बंचित रहता है, इसी ख्भिप्राय से इससे प्रथम मन्त्र सर्थात्‌ 
यजु० ४० । ९६ में यह वर्णन किया है कि “ अगरने नय सुपथा 
गये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनोनि विद्वान्‌ ” ८ हे अस्ने 
प्रकाशस्वरूुप परमात्मन्‌ |! श्राप विद्वान # सब विद्याओं के 
जानने वोले तथा हमारे कर्मों के ज्ञाता हैं, कृपाकरके हमको 
सुमार्ग से ले चले जिवसे हम सेश्वय्यसम्पन्न होकर मनुष्य 
जन्‍म के फलचतुष्ठय का लाभ करमके , यदि उक्त मन्त्र सें 
८“ चूषा ” गड़रियों का देवतों होती तो ढेसा सारगभित तथा 
सक्ुतिबद्ध उपदेश कदापिन पाया जाता कि आप हमारे 
सम्पूर्ण दुगुणों को टूर करके एकसातञ् अपने स्वरूप का सोक्षा- 
त्कार कराये । 

भाष यह है कि दुगुणों को निवृत्तिप्रवंक परमात्मा को 
प्राप्ति कराने का साधन एकसाच वेद ही है परन्तु अल्पश्न॒त 
लोग वेदाशय को न समककर सनसाने अय करके वेद के 
गौरव को नछ्ट करते हैं, अधिक क्या, जैसा झ्राध्यात्मिक बर्णन 
वेद में वर्णित है वेसा उस समय के ग्रन्थों में भी नहों पोया _ 
जाता जिस समय श्रार्य्यों का एकमात्र उद्देश्य ब्रह्मविद्या हो 
थी, वह सभ्य वह था जिसको उपनिषदों का समय कहाजाता 
है उस समय में भो रसेश्वय्यंप्राप्ति तथा ब्रह्मप्राप्ति का शेसा 
कोई सारगभसित उपदेश नहीं पाया जाता जैसा उक्त मनन्‍्चरों 
में वरशित है, यदि यह कहा जाय कि यजुवेद के समय में 
वेदान्त -5 ब्रह्मदश न # ब्रह्म फिलासफो का जन्म होगया था पर 
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याद रहे कि ऋग्वेद में गड़रियों के गोतों का देवता प्रूषा हो 
था, इस श्राक्षेप का उत्तर यह हे कि वेदों के तत्व से जो 
लोग झनभिन्न हैं उनको रेसा प्रतीत होता हे परन्तु वेद में 
जिस प्ृषा का निरूपण किया गया हे वह ऋग्वेद को परिभाषा में 
खपनिषद पुरुष है, दर्शनकारों ने भी उसी पूर्ण पुरुष को एक 
सा धर्म का मूल माना है, और चारो वेदों में वणित पुरुष- 
मृक्त उसी का वर्णन करता है फिर[, उसको ग्राकृत पुरुषों 
का ही उपास्थदेवः कहना सर्वथा भूल है, अधिक क्या, उक्त 
विषय को युष्ट करने तथा पाठकों को भलेप्र कार बोच कराने 
के लिये हम यहां ऋग्वेद पष्ठ मण्डल सें वशित “पूषा” स॒क्त ४४ 
को उद्घृत करते हैं जिससे ज्ञात होगा कि परमात्मा का 
नास हो “पूषा”! हे यह शब्द अन्‍य किसी देवता का वाचक नहीं । 
१-संपूपन्विदृषा नय योअंजसानुशोसति। यणएवेदमिति ब्वत्‌॥ 
२-समुपृष्णा गमेमहियो गृहाँ अभिशासति | इमएवेतिचब्रवत्‌ ॥ 
३-पृष्णश्वक्रन रिष्पति न कोशो वपदते। नो अस्य व्यथतेषविन। 
४ -यो अस्मे हविषाविधन्न त॑ पूषापि मष्यते ।प्रथमो विन्दते वसु॥ 
५-पूषा गा अन्वेतु नः पूषा रक्चलवतः । पूषा वाज॑ सनोतु नः॥ 
६-पूषन्ननुप्रगाइडि यजमानस्य सुन्वतः । अस्माक॑ स्तुवतामुत। 
७-प्राकिनेंशन्माकों रिन्‍्मांकीसंशारिकेवटे। अथा रिष्टामिरागहि॥ 
 ८- श्रृस्वन्तं पूषणं वयमियमनष्टवेदसं । ईशान राय इंमहे ॥ 
६- पूषन्तव व्रते वय॑ न रिष्येम कद।चन। स्तोतारस्त इह स्मति॥ 
१०-परिपूषा परस्ताद्धस्तं दधातु दक्षिएं। पुननों नष्टमाजतु॥ 

अथ-( ९ ) हे पषन्‌ ! आप सेसे विद्वान पुरुष के उपदेश 
द्वारा हमको चलाव जो हमें सन्‍्मार्ग बताकर हमारी सब 
अकार को अक्सति हूर करके हमको अभ्युदंयशालो बनावे ॥ 
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(२ )-हे पृषन्‌ ८ सवेपोषक परमात्मन्‌ ! श्राप हमें शेसे 
शिक्षकों द्वारा शिक्षा कराय जो चारो झ्ाश्रमों की विद्या का 
उपदेश करके हमोरे जोवन को उच्च बनावे ॥ 

(३ )>हे पृषन्‌ ! श्रापका दण्ड किसो अवस्था में भो 
रुक नहीं सकता झोर शझ्ापका कोष > सोण्छार सदेव परि- 
पूण रहता है उसमें कभी किसी प्रकार की न्यूनता नहीं 
होसकतोी ॥ 

( ४ )-जो पुरुष परसात्मपरायण होकर जप तप तथा 
थज्ञादि कर्म करने वाले झोर वेदोक्त धर्म पर चलने वाले:होते 
हैं वहो सब से प्रथम रेश्वय्य के स्वामी बनते हैं ॥ 

( ४ )>हे पृषन्‌ ! श्राप हमारो सब ज्ञानेन्द्रियों को पवित्र 
कर, हे सर्वव्यापक ! हमारे विज्ञान की रक्षा करो और वही 
सवपोषक परमात्मा हमारे यश की रक्षा करे ॥ 

( ६ )-वह “पूृषा”” - परमात्मा शान्ति शोलोदि गुणों के 
धारण करने वाले पुरुषों का सदेव रक्षक है ॥ 

( 9 )>उस “पूषा” > परमात्मा की कृपा से हमारा रेश्वर्य्य 
कदांपि नष्ट न हो झौर हमारो शिल्पादि सब विद्याये' सदैव 
उन्‍नति को ग्राप्त हों ॥ | 

(८ )-हे पृषन्‌ / आप रेसो कृपा करें कि हम सदेव 
झपके अनन्तगुणों का श्रवण करे श्ौर उस सर्व पोषक से हो 
'हस रेश्वय्य की याचना किया करें किसी अन्य से नहीं ॥ 

( ८ )-हे स्वपोषक ? हम लोग आपके व्रत-नियम में 
ही सदेव चलें, श्रापकी श्राज्ञाओं को कदोपषि भंग न करें और 
सदेव आपके स्तुतिपाठक बने रहे ॥ 

( ९० )>है सर्वपोषक |! आप अपनी सर्वोपरिशक्ति से हमारे 
रेश्वय्य की सदव रक्षा करे ॥ 
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इस सक्त के उक्त दश मनन्‍त्रों से “पषा” देव का भाव 
भलीभांति सम्मफ में ख्राजाता हे कि इसके क्रय गड़रियों का 
देवता नहीं प्रत्यत सबका पालक, पोषक, रक्षक तथा खवे 
नियन्सा परसात्सा का नास “पृषा है, इसखो पषा देव |से 
“धहिरणमयेन पाओजेणु” इस उक्त सन्‍्च्र सें सब प्रकोर के प्रलोभनों 
से बचाकर एकमाच उसके साक्षात्कार को प्राथना कोणई 
है कि उसके साक्षात्कार  यथायज्ञान से हो पुरुष उस पणे 
पुरुष पषा में शयन करने वाला होसकता है अन्यथा नहीं, 
इस प्रकार वेदों में उस पण पुरुष के स्र्थो' में “पूषा” शब्द 
या है जिसको न समझकर श्रल्पदर्शों लोग गड्रियों के 
देवता को पूषा देव कहते हैं, अधिक क्या, इस सर्व पूज्य 
जगदीश की उपासना कग्यजुसामाथव तथा ईशादि उपनिषदों 
में सर्वंत्न वणित हे । 
मुख्य मसड़ यह है कि इस आद्यावत्त देश को सश्यता 
यहां तक बढ़ी हुई थी कि “एक्रो हि देवः प्रदिशो५नु सवः” 
इत्यादि मन्जों के अनुसार एक परमात्म देव हो सब से बड़ा 
देव साना जाता था, और उसे की शक्ति का नाम देवी 
था, जेसाकि “ शमन्नोदेवीरमिष्टय ” यज्जु० ३६। ९३ इत्यादि 
मन्‍त्रों में प्रसिद्ध हे, जब भारतवर्षोष लोग वेद के सुख्य 
ञर्थों को म्रूलकर कल्पित अर्थों के पीछे चल पड़े तब 
“काली कराली च मनोजवा थे” सुण्ड० २। ४ इत्यादि उपनिषद्‌ 
बाक्यों में वर्णित अग्नि की सप्नजिह्ाओों को कल्पित देवी की 
जिह्ायें मानने लगे, इसी प्रकार “ कृष्णा रूपांण्यजुना ” 
ऋग० ९०१ २९१३ दत्यादि सन्‍त्रों से कृष्ण तथा श्र॒जन का इतिहोशस 
वेद से निकालने लगे, वास्तव में इसके अर्थ कृष्ण-काले आर 
अजन < खग्मि के श्वेतरूप के थे, इसखो अज्ञान के समय में 


अप्यदय तथा निशश्रेयस १३५ 


सीता को हल की लीक मानकर कई शक विदेशी और कई 
स्वदेशी विद्वान “इन्द्र: सीतां निगृहणातु तां पूषा नु यच्छतु” 
कग० ४ । ४७ । ७ इत्यादि मनन्‍्जों से यह लात्पय्य निकालने लगे ' 
कि इन्द > हालिक, सौता » हल को सुठिया को पकड़तो हे 
वास्तव सें सोता के श्रथ यहाँ प्रकृति के थे, जैसाकि 
“सिनोति बन्नातीति सीता” ८ जो अपने रजस्तमसादि गुणों 
द्वारा पुरुष के बन्धन का हेतु हो उसका नाम यहां “सीता” 
और यही अथ निरूनलिखित मन्च से भी निकलते हें, जेशाकि:-- 

अवांची सुभगे भव सीते वन्दामहे ला । 

यथा नः सुभगाससि यथा नः सुफलाससि ॥ 

ऋग० ४ । ४9७ । ६ 

हे सौते > प्रकृत ! आप महत्तत्वादि कार्यों द्वारा नाना 
फलों को भोक्ता होकर सुभगा » सुन्दर . फलों वाली हो, इस 
स्थल में जनक की पुत्री जानकी »सोता का अशमात्र भी 
उल्लेख नहों । 


दसो आविद्यिक सभय में “ उपसपे मातरं भूमिम्‌ ” 
ऋग० ९० । ९८। १० इस मंच के यह अर्थ किये गये हैं कि बेद 
में मुतक के गाढ़ने को विधि है जलाने की नहीं, यह श्र्थ 
सर्वथा अमसज्भुत हैं, इस मन्त्र सें पुरुषों को यह उपदेश किया है 
कि तुम भ्वूमि माता को ओर बढ़ो अर्थात्‌ अपनों मातृप्नमि से 
मम करके अपने जन्म को सफल करो, रेसे शत्याथों को 
छोड़कर श्राविद्धिक 5 अंधकार के समय में वेदमन्जों के साशय 
को शेसा बदला कि आगा [पीछा कुछ न देखकर अनर्थ करने 
सें अ्वृत्त होगये, और “[कृष्णुं त एम रुशत पुगे भा: ! 
ऋग० ४ । 9५। ८ इसे सन्‍च के यह श्रथ किये हैं कि कृष्णा- 
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वतार कारागार में देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुआ,ओर ढोन्‍्दो- 
ग्य० ३। ९७ का असाण देकर यह लिखा हे कि जिस 
कृष्ण का इस वाक्य सें कथन है उसे को दस मन्त्र में वर्णन 
है, उनका यह कथन ठोक नहीं, क्योंकि महाभारत वाले कृष्ण 
का वर्णन छान्‍्दोग्य में नहीं, इसको हम पीछे स्पष्टरूप से 
लिख आये हैं अर्थात्‌ छान्‍दोग्य मं घोरऋषि के शिष्य कृष्ण 
का वर्णन है इस कृष्ण का नहीं, और उक्त सनन्‍्त्र के अर्थ 
सायणाचार्य यह करते हैं कि हे खग्ने ! आपका सार्ग कृष्ण ८ 
काला है और श्राप उत्पन्न होते हुए ही देवताओं के दूत हैं 
अर्थात्‌ बहने वाली सामग्री को द्रदेश में लेजाने वाले हैं, 
इस सन्त के सोयणाचाय्य ने वही झ्थ किये हैं जो ऋग० ९०। 
२११३ में कृष्ण के झथ काले रंग के कर खाये हैं, परन्तु 
कुछ समय के व्यतीत होजाने पर लोगों को इस मन्त्र में 
सथुरानिवासी कृष्ण का इतिहास मूकने लगा, यदि वास्तव 
में विचोरकर देखाजाय तो इसी मन्त्र में नहों अत्युत जहां २ 
बेद में “क्रृष्णु”” शब्द झ्ाया है वहां कहीं भी कृष्ण के अथ 
यादववंशीय कृष्ण के नहीं किन्तु सवंच्र काले रंग वा आक- 
बंण करने वाले गुण के हैं, इससे यह तात्पय्य निकला कि 
. डक्त सन्‍्धच किसी व्यक्तिविशेष को म्रतिपादन नहों करता 

किन्तु झआाकष णगुणयुक्त विद्वान का विधायक हे कि हे विद्वन ! 
ख्राप विद्यों द्वारा सबको श्पनी ओर खींचते हें तथा विद्या- 
रूप गर्भधारण करके विद्वानों की उत्पत्ति का कारण हैं 
अर्थात्‌ विद्यारूप वंश विद्वानों से चलता है, यह उक्त मन्त्र 
का भाव था जिसको न समककर अल्पश्ुत लोगों ने नाना 
प्रकार के आधुनिक इतिहास को कल्पना करली हे, हम 
उक्त कल्पनाओं का दतना खेद नहों” जितना ऋग० ६। 
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४५ । ५ में धर्णित “मातुदिधिषुम्‌" तथा “ससुर्जा।” इत्यादि 
बाक्यों के चृणित श्थ करने का खेद है अर्थात्‌ इन वाक्यों 
के अर्थ साता का दूसरा पति तथा भगिनी का थार करके 
वेदों को कलड्डित किया गया हैं, बेदों के शेसे २ अश्लील 
स्रथ सहस्रों विद्यायियों के हृदय में अंकित होजाते हें कि 
वेदों में इस प्रकार को सश्लील बातें भरी पड़ी हैं जो धर्म के 
सवथा विरुद्ध हैं । 


2. 


इसो उक्त आशय को “मतापितरमृत आवभाज” ऋग० 
१। ९६४ । ८ सन्त में यों वशन किया हे कि माता » समझपण 
पदार्थों को निर्माण करने वाली प्रकृति ने क॒ते ८ संसारोत्पत्ति 
रूप यज्ञ के लिये पितरस्थानीय द्युलोक को आवभाज 5 वि- 
भक्त किया अर्थात्‌ प्रकृति के महत्तत्वादि कोर्यों द्वारा इस 
व्युलोक की उंत्पत्ति हुई, यदि यह अर्थ किये जाय॑ कि माता ने 
पिता को उत्पन्न किया, यह अर्थ कुछ संगत नहीं किन्तु 
सत्यार्ण यही हैं कि मान करने वालो परक्तधि ने इस द्यलोक को 
कार््यावसथा में परिशत किया, माता के श्थ्थ यहां जननी के 
नहों किन्तु निर्मात्रो के हैं उडो विर्मात्रो का-दिवधिषु > धारण 
- करने वाला यहां सूथ्य कथन किया गया है और “स्वसुर्जार:”” के 
ख्थ उषा को निवृत्त करने वाले के हैं सो सय्य वास्तव में उषा 
काल को टूर करता है, जिन लोगों ने “स्वसृ” शब्द के अथ 
केवल भगिनि के ही समसके हैं अन्‍य अथ नहीं जानते वह श्- 
त्यन्त घूल में हैं वेद में इसके अनेकाय है ओर सूर्य की कि- 
रणों के श्र्थों मे तो “स्वसु” शब्द बहुधा वेद्‌ में श्राता हे, 
जेसाकि “सप्त स्वसारे अभिसंनवन्ते यत्र गत्रां निहिता सप्त 
नाम” ऋग०.१। ९६४ । ३ इस सल्च सें वशन किया है, जब दस 
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मन्त्र को यज्ञपक्ष मे' लगायो जाता है तो अथ यह होते हैं कि 
यज्ञ से बाशियों के सातो नाम विभक्तियोँ को सिलाकर 
'सप्तस्थसार > स्वयं शरणरूप ख्वरों से सनन्‍्त्र पढ़े जाते हैं झौर 
वह ज्ञानरूप यज्ञ गवां « इन्द्रियों को शुद्ध करता है, अशख्तु- 
कोई इस सन्‍च को कालरूप रथ में लगाता है, कोई सूर्य की 
सप्त किरणों को सप्तस्वसार कहता है, और कोई इस शरीर को 
रथ मानकर इन्द्रियों के सप्त ढिद्रों को स्वस्ार कहता है, इस 
प्रकार इस मनन्‍्च के श्र्थों से मतभेद होने पर भी कोई लीका- 
कार ““स्वसार” शब्द के झ्रथ भगिनी नहीं करटा, इससे सिद्ध है 
कि वेद सें “स्वसार!” शब्द उषा वा सूथय को किरणों के लिये भी 
 श्रातरा हे, इसोलिये 'खसुयों जार उच्यते” अऋग० ई । ४४१ ४ 
. इत्यादि मन्जों मे सूथ्य को स्वसु > उषा के सिटा देने बाला 
कथन किया गया है। 


यदि कोई यह प्रश्न करे कि' भातुदि्धिषुश्तथा “खम्तुजारः 
' शब्दों से जो उक्त दोष उत्पन्न होतो है अर्थात्‌ माता तथा 
भगिनो को ओर बुरा भाव पाया जाता है, सेसा शलंकार वेद 
में क्‍यों दिया गया ? इसका उत्तर यह है कि हम उक्त सन्‍्च 
के अर्थ अलड्डार की रीति से नहीं करते, अन्य किसी मन्त्र 
मे उषा वा पृथिवी को माता वा भगिनों वर्णन नहीं' किया 
किन्तु उषा को शरणशोल होने से. “स्वसा”” कहा गया है, रुव॑ 
सापने वालो होने के कारण “साता” कहा है, यहाँ माता शब्द 
जननी के अर्थों में प्रयुक्त नहीं हुआ, एव कृष्णादि नाम भी 
वंशावलो रुप से वेद मे कही' नही आये । 


वास्तव में यदि दिव्यदृष्टि से देखाजाय तो वेदमन्चों के 
अर्थ तीन प्रकार के होते हैं ( १) कुछ सन्त शेसे हैं जिनके 
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क्र्थ इस ब्रह्माण्ड के सृथ्य चन्द्रमादि शग्राधिदेविक श्र्थों में 
प्रयुक्त होते हैं (२) कुछेक सन्‍्च रेसे हें जो मनुष्यों के गुण 
कम स्वभाव को वशन करते हैं जिनको आधिभौतिक कहते 
है (३) जो केवल शात्या को लक्ष्य रखकर शकमाच चेतन 
शक्ति के गुण कम स्वभाव को कथन करते है' उनको शआाष्या- 
' त्मिक कहा जाता है, इसी प्भिभ्राय से निरुक्तकार ने कहा है 
कि “परोक्षकृताः प्रत्यक्षक्ृताश्वमन्त्राभूयिष्ठाअल्पण आध्या- 
तक: / निरुक्त देवत काए्ड09।३ १८ जिनकों फल 
प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है वह शिल्पविद्या वा आध्या- 
ल्मिक विद्या के मनन्‍्च हें, इसी प्रकार “ सप्त यंजन्ति सथमे 
कचक्रमेकी अश्वों बहति संप्रनागा ” ऋग॒० १९। ९४४। २ 
इत्यादि सन्‍्चों मे सात कला वाले उस रथ का वणन है जो 
साक्राश में विभानरूप ये उड़/या जाता था और उसके चलाने 
के लिये घुमाने बाले चक्र के समान एक चक्र लगायो जाता 
था जिसके वशन में उन सास कलों का नाम सम्नस्वसार है 
अर्थात्‌ जो शोस कलें स्वयं वेशशोल होकर उस रथ को चला- 
ती थीं उनको “शप्नस्वसार” नाम से वर्णन किया गया है, इसी 
प्रकार वेद में इन्द्र भी उपास्य देव मानागया हे जिसका 
वर्णन पीछे कर आये हैं, मुख्य प्रसुड्भ यह हे कि वेद में कोई 
अनुचित अलंकार वा व्यवहार नहीं और न किसो ब्यक्तिवि- 
शेष का वणन था नास हे, सोर जो इतिहास का वणन है वह 
केवल विद्या का इतिहास है, जसाकि पूर्वोक्त मन्त्र सें शिल्प 
विद्या का इतिहास रूपष्ट रूप से वणित हे जिसको कोई भौ 
सस्वीकार नहीं करसकता, सधिक क्या बेंद इस विराट 
युरुष की विविध विद्याओं से भरापड़ा हे और इसका पूर्ण 
इसिहास सी वेद सें ह “ इति ह पूवबृत्तमास्ते यस्मित्‌ स इति- 
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हासः ” > जिसमें पर्व का वृत्तान्त लिखा हो उसको इतिहास” - 
कहते हैं, इस व्युत्पत्ति के अनुसार हमने दख ग्रन्‍्थ को नाम 
“बेदिक्कोल का इतिहांस” रखा है, जिसमे चस, सथ, काम 
मोक्षरूप मनुष्यजन्म के फलचतुष्टय का भलेमकार वन है ॥ 


अब आगे निःश्रेयल ८ मुक्ति. का निरूपण करते हुए 
यह दशाते है' कि जिन लोगों का यह कथन हे कि मुक्ति जसे 
गहन विषयों का वर्रन वेद में स्पष्ट रीति से नहों, उनके लिये 
यह उत्तर है कि “ये इमा विश्वाभुवनानि ” ऋग० ९०८९९ 
इस भमनन्‍्च से स्पष्ट रोति से वर्णन किया हे कि जिसने 
इन सम्पूर्ण भुवनों को रचा हे वही ग्रथमसृष्ठि में सुक्त पुरु्षो 
को इस संखोर से उत्पन्न करता*ह । 


ओर जिन लोगों को यह अन्‍्देह है कि वेद सें केवल 
अपराविद्या ८ सांसारिक तत्वों को विद्या ही है पराविद्या 
नही' अर्थात्‌ जिसप्रकार गौता तथा उपनिषदों में जोब के 
भेदामेद का विचार किया गया है कि जोव ईश्वर का भेद 
है वा अभेद, इस प्रकार वेद के किसी स्थल में भी शआाध्या- 
ल्मिक विचार नहों किया गया! इस प्रश्न का उत्तर हम 
सासान्‍्यरूप से पीछे दे श्राये हैं और कई शफ मन्‍्धों. पर 
आध्यात्मिक शअर्थों में सायणोचाय्य को भाष्य भो उद्चृत 
कर शाये हैं परन्तु यहाँ विशेषरुष मे वेदों में आध्यात्मिक 
विद्या दशते हुए सर्वोपरि पराविदा के भाण्डाररुप सुक्ति 
का वर्णन दरते हैं, ऋग० ९।९६४ । २० में मुक्ति विषयक 
वर्णन, किया गया है, ओर इसो स्थल मै जौव की भेदाभेद 
फिलासफी का भी वर्णन विश्तारपर्वक है कि जीव ईश्वर का 
मुक्ति मे भेद रहता हे वा दोनों रक होजाते हैं? इस्कां उत्तर 
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इस मन्त्र में यह दिया है कि “ ये यत्ञेन दक्षिणया समक्ता 
इन्द्स्थ सल्यमसततमानशु ” ऋण ९०। ६ई२। १० जो पुरुष 
ब्रह्मज्ञानहूप यज्ञ से परमात्मा की ग्रे ममयो सक्ति नामक दक्षिणा से 
संगत होते हैं वह इन्द्रस्य - परमात्मा की सख्यं-तद्धमंतापत्तिरूप 
झेत्रो जो अम्यतत्व > मुक्ति है उसको झआनश > प्राप्त होते हैं, 
इस प्रकार झुक्ति खवस्था मे भो जोव ब्रह्म का भेद बना रहता हे 
खेद नहों होला । । 
और “द्वासुपर्णा सयुज़ो सखाया?० ऋग॒० ९। ९६४ । २० 
इस मनन्‍च के भाष्य में सायणशाचाय्य ने भी अपने उपाधिकृत 
भेद का मण्डन किया है, प्रश्न यह था कि जीव ब्रह्म का भेद 
हे वा अभेद ! इसका उत्तर इस सन्त में दो पक्षियों का 
दूष्टान्त देकर स्पष्ट रोति से जीव तथा ब्रह्म का भेद सोना 
है कि दोनों भिन्न २ हैं अर्थात्‌ जीव कमकर््ता और पर- 
सात्या फलप्दाता हे तो फ़िर जीव अह्म की श्कता कैसे 
होसकतो हे ! इसका उत्तर यह दिया है कि उपाधि से भेद 
साना गया हे वाघ्तव में अ्रभेद हां हे, क्योंकि दोनों का एक 
जेसा प्रकाश हे, यह कथन सवेधा अशड्भत है, मृथ्य और दीपक 
दोनों प्रकाशक होने से अंघकार के निवर्तक होने पर भी 
दोनों एक कंदापि नहों, इसो प्रकोर प्रकाशमाच से जीव ब्रह्म 
का अभेद कदापि नहों होसकता, यदि यह कहाजांय कि 
प्रकाश अंश में तो दोनों एक हें अर्थात्‌ सुब्य की नभोभण्डल- 
वर्तों उपाधि श्र दोपक की खतद्योतकल्‍्प परिच्छिन्न उपाधि 
को छोड़कर ग्रकाशमात्र में दोनों एक हें, इसको मायावादी 
४ भागत्यागलक्षणा ” कहते हैं अर्थात्‌ घोड़े का घोड़ापन 
ओर गदंभ का गधापन्र त्यागकर दोनों एक हें, रेसे निस्देल 
विचारों का बेंदः इस प्रकार तिरस्कार करता है कि 
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. & न गर्दमं पुरो अश्वान्नयन्ति ” ऋग० ३। ४३ । २३ ८ तत्व- 
वेत्ता पुरुष घोड़े के स्थान में गधे को नहीं ले आता वह 
भेदाभेद का झवद्य पर्ण विचार रखता है, इसी प्रकार जीव- 
ईश्वर का भेद जो पर्व मन्च से रुपप्ठ वणशन किया गया है 
उसकी सायणाचाय्य वा स्वामी शड्भराचाय्य नहों हटा सकते 
जैसाकि उन्होंने अन्यच भी लिखा है कि तस्माद्वस्तुत एक एवं 
भेदस्तु मोहकूतः ?” -वाहतव में जीव ब्रह्म का अभेद हे भेद तो 
केवल मोह से उत्पक्ञ हुआ है, यदि लौकिकन्याय से देखा जाय 
तो मोह से अभेद होता हे भेद नहों, भेद तो उदासोनता वा 
वैराग्य से होता है, हम इनकी इन शिथिल तकों के निराकरण 
से अपने ग्रंथ को विस्तृत नहीं करते, जब उक्त मन्ता ने रूपए 
रींति से यह वर्णन कर दिया कि जीव शुभाशुभकर्मों के फलों का 
भोक्ता और ईश्वर केवल साक्षी हे तो फिर भेद केसे ,नहीं, 
अन्य युक्ति यह हे कि सायणाचाय्ये ने निरुक्त० १४ ।३० । ९७ 
का प्रमाण लिखकर यह कहा हे कि इस मन्‍्च को  छ्याख्या 
निरुक्त में देखो परन्तु वहां पर तो सच्चा भेद सिद्ध किया है 
फिर सिथ्याभेद को क्या कथा । 

झौर बात यह है कि जी ऋग० १॥ ९६४ | २९-५३ मनन्‍्त्रों के 
“झमतत्यमानशु)ः तथो अमतस्य भागम्‌ इत्यादि वाक्यों 
में सुक्ति विषय को लिखा है वह मुक्ति क्या है ! कोइ कहता 
है कि सुक्ति ब्रह्ममाव हे अर्थात्‌ जीव ज्यों का <त्यों ब्रह्म बनजाता हे 
और प्रमाण यह दिया जाता है कि “ब्रद्येवसन बद्यांप्येति” छृहदा० 
४।४। ६ » जीव मुक्ति में ब्रह्म को प्राप्त होकर ब्रह्म हो होजाता हैं, 
कोई कहता है कि जसे जल शुद्ध जल में मिलकर तदाकार- 


होजातो है इसी ग्रंकार जीव ब्रह्मसाव को ञ्राप्त होकर ब्रह्म, 
ही होजाता है, किसी का कथन है कि “आनन्द ब्रह्मणो 
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विद्वान न विभेति कुनश्चन” - जीव मुक्ति से अह्म के आनन्द 
को अनुभव करता हुआ किसी से भय नहीं करता, किसी 
का कबन है कि “त्ानामिः सवकर्माणि भस्मसाक्कुरेते तथा” 
गो० ४। ६७ » जब ज्ञानरूप श्ग्यि से सब पवकृत कर्स भस्मीभत. 
होजाते हैं फिर पुरुष भुत्त होजाता है, परन्तु मधुम्दन स्वासो 
सथा हिन्दूघम के कई आचाय्य उक्त श्लोक के यह श्र्थ करते 
हैं कि सम्पण कम नाश नहों होते किन्तु प्रारव्थ कम बने रहते 
है, अस्तु-कुछ हो एवं भिन्न २ प्रकार को अवस्था का नाम सुक्ति : 
है, ब्रह्म में लोन होजाना वा ब्रह्म बनजानांरूप सुक्ति मानने 
वालों का हम कई स्थलों में खण्डन करचुके हे परन्तु 
केवल कियो का मत खण्डन करने से तत्वप्राप्ति वा स्वभ्नत 
को सिद्धि नहों होती, श्रतश्व हम वेदिकसुक्ति का वर्णन 
करते है' कि बेदों मे' जो वास्तव मुक्ति मानी गई हे वह क्यो 
है ! इसका उत्तर इस अग्रिम मनन्‍्च से यह दिया हे कि 
“ जगत्याहितं पद य इत्‌ तत्‌ विदुस्ते अम्रतलमानशुः “ 
ऋग० १। ९६४ । २० » जो इस चराचर जगत्‌ के शगुर में 
व्यापक परमात्मा का साक्षात्कार करलेता हे वही मुक्तिपद के आन- 
नद को भोगता हैं, इस कथन ने यह भाव स्पष्ट करदिया कि परमा- 
त्मा के साक्षात्कार से भिन्‍न अन्य कोई सुक्ति का पद नहीं, इंसी 
पद का वर्णन “तम्रेव विदिल्वातिमुत्युमेति' यजु० ३१। ९८ मन 
से' किया गयो हे कि केवल उसी परमात्मों के साक्षात्कार से 
मुक्ति होती हे 


. . यह वह पद है जिसको प्राप्त कर ब्राह्मण इस स्पर्श 
ब्रह्माण्ड को सम्पत्ति का तृुशवत्‌ तिरस्कार करदेते थे, यह वह. पद 
हे जिसको पाकर जीव जीवित ही अशरोरी 5 शरीर के बन्धनों 
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से रहित होजाता और दसो पद को पाकर नित्यमुक्त & जीवन- 
मुक्त कहलाता है । 

अब विचारणीय विषय यह हे कि जीव इस पद को प्राष्त 
कर पुनः इस अभ्युदयरूप संसार को आप्त होता हे वा 
नहीं! ! इसका निर्णय वेद भगवान्‌ ने हो स्वयं कर 
दिया हे कि :-- 
ये इमा विश्वा भुवनानि जुहृटदषिहोंतानयसीदत्यिता नः | 
स आशिपषा द्रविणमिच्छमानः प्रथमच्छदवर्र आविवेश ॥ 

का० । १० ।०९ । ९ 


 अथमच्छत्‌ » जो युरुष प्रथम रक्षा किये गये अर्थात्‌ 
पुणयात्मा पुरुष जो इस सर्ग से प्रथम सग में मुक्त हुए उनको 
खाशिषा रझपनी अपार दया से अभ्युदयरूप शेश्वय्य की 
इच्छमान + इच्छा करता हुआ परमात्मा शवेरात््‌ ८ अपने से 
भिन्न जीवों के स्राविवेश 5 शरीररूप करणसंघात को रचकर 
उसमे स्वयं भी प्रविष्ट हुआ अर्थात्‌ व्याण्य व्यापक सम्बन्ध वा 
संतर्यामीरूप से उनमे स्थिर हुआ, इसो भाव को सायावादो 
यो वर्शन करते हैं कि“ तत्सृष्ठा तदेवानुप्राविशत्‌ ” लैक्ति० 
. ८ ॥ ६७ वह संसार को रचकर स्वयं जोवरूप से प्रविष्ट हुआ, 
यदि इस उपनिषद्वाक्य के यही श्रथ ठीक माने जाय॑ तो नित्य 
शुद्धबुद्धमुक्तस्वरूप परमात्मा ही जीव बना, इस अकार भो 
मुक्ति से पुनरावृत्तितलोट आना मानना ही पड़ा, अस्तु-उत्त 
मन्‍च के “झवरान्‌” तथा “आविवेश” शब्दों ने रुपष्ट अकार 
से जीवों को ईश्वर से भिन्न सिद्ध कर दिया जिसमें बन्देह का 
अवकाश नहीं, और ईश्वर का जीवों में प्रवेश करना शरोर 
की रचना के भाव से माना गया हे । 
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झौर बात यह है कि मुक्ति से पुनरावृत्ति स्ायावादियों 
को तो ख्वश्य माननी पड़ती है, क्योंकि उनके सत में शक 
ब्रह्म से ही नाना प्रकार के जीव बनते हैं, जेसाकि “तदेज्ञत ब- 
हुस्‍्यां प्रजायेय, नाम रूपे व्याकवाणि” छानन्‍्दो० ६।२।३में 
बर्णन किया है कि ब्रह्म अपनी इच्छानुसार जगत्‌ को रचकर नाना 
भावों में परिणत होगया, इसमें कई एक लोग यह श्राशका 
करंगे कि मायावादी वेदोन्ती लोग ब्रह्म का परिणाम नहों मानते 
परन्तु हमारे विचोर में मानते हैं, जेसाकि ब्र० सू० स्मृतिपाद शं० 
भा० में लिखा है कि “तस्मादेकस्यापि बह्मणः विवित्रशक्ति- 
योगात्‌ क्षीगद्धित्‌ विचित्र परिणाम उपपथ्ते” -झक ही 
ब्रह्म विचित्र शक्ति वाली साया के योग से दूघ से दि के समान 
परिणाम को प्राप्त होजाता है, श्स्तु-परिणाम बअह्म का हो वा 
माया का हो परन्तु सुक्तस्वभाव ब्रह्म जब जीव बचकर संसार 
में आगया तो शक्ति से खाने रूप पुनरावृत्ति हुई श्र्थात्‌ मुक्त 
: ब्रह्म फिर लौटकर जन्मा, अधिक क्‍या, मुक्ति से पुनरावृत्ति 
मुख से न मानने वाले ओर स्वसिद्धान्त द्वारा मानने वाले 
मायावादी . वेदान्ती . मुक्तस्वभाव ब्रह्म द्वारा सुष्टि रचना 
मानने से पुनरावृत्ति मानते और अवतारवादी मुक्त पुरुषों के 
ही अवतार मानते हैं अर्थात्‌ कृष्णजी सुक्त होने पर भी यह 
कहते हैं कि “बहूनि मे व्यतीतांनि जन्मानि तव चांजुन” 
गी० ४। ४० है अर्जन ! मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म व्यतीत 
हुए हे, फिर इसके क्या शर्थ कि “यदुगतां न निवतन्ते. त- 
द्धाम परम मम! गी० ९५१ ६ ८ जिसको आप्त होकर ,पुनरा- 
वृत्ति नहों होती वह मेरों घाम 5 स्थान है, जब अपने चाम 
वाला ही यह कहता है कि मेरे बहुत जन्म व्यतोत हुए हैं तो 
फिर अन्य मुक्त पुरुष के जन्म न होंगे इसका क्या अमाया ! 

१६ 
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केवल अवतारवादी और माथावादी ही म॒क्ति से पुनरावृत्ति 
नही मानते किन्तु विशिष्टाहूववादी भी “ भोगसाम्पलिड्ञच' ; 
ब्र० स० ४।४ ९७ के श्रीभाष्य सें सक्त कण्ठ से यह मानते हैं 
कि भक्तपुरुष भी ईश्वर के राज्य में रहता हे और ईश्वर उस 
को सुपाच समककर उसके द्वारा अपना ज्ञान संसार सें भेजना 
चाहे तो क्‍या श्रापत्ति ? हमारे विचार में कोई शापत्ति नहों। 

हमें अन्य वादियों के मतों से क्‍या अर्थात्‌ वह कुछ हो 
मानते हों परन्तु निम्नलिखित तकों से पुनरावृत्ति > मक्ति से 
लोटना, स्पष्ट प्रतीत होता है । 

( १ )-संख्यात पदाय में से कुछ २ निकलता रहे तो 
वह झनन्‍त समय में कभी न कभी ख्वश्य रूसाप्त हो. 
जाता है शर्थात्‌ यदि एक कल्प में शक २ भी मक्त हो तो 
ञझाज तक सम्पूण जीवों का झन्‍त होगया होता पर ऐसा न 
होने से जान पड़ता है कि मक्ति से पुनरावृत्ति होतो रहतो हे 
तभी संसौर का यह प्रवाह चल रहा है, अन्यथा जब वेदिक 
सिद्धान्त सें नुतन जोव उत्पन्न नहों होते तो फिर श्राज तक 
संसार केसे बना रहा । 


(२ )>जब मच्ति सादि है तो फिर अनन्त कैसे ! क्‍योंकि 
कोई झाद वाला पदाथ झनन्‍्तरहित नहों देखा जाता। 

( ३ )-जब म॒क्ति एक अवस्था है स्वरूप नहों तो फिर 
नित्य केसे, क्‍योंकि यदि सच्ति जीव का स्वरूप होतो तो फिर 
जीव बोच में बन्धन में कैसे फंस जाता । 

( ४ )>जगत्‌ में कोई शनादि पदाथ ऐसा नहों' जिसको 
कोई दशा उस पर पहले पहल शाद हो, जेसे म्ननादि परमाणु 
ख्रनेक वार द्विणुकादि ऋम से जगत्रूप बन चुके हें, झोर 
इेश्वर भी संसार को सअनेकवार उत्पत्ति तथा संहार करचुका 
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है, जेसाकि “सूर्य्याचन्द्रमसों धातां यथापू्व मकत्पयत्‌” ऋग्‌० 
१० । ९६०। ३ इत्यादि मन्त्रों में स्पष्ट हे, फिर जीव को श्र- 
चानक पहले पहल मुक्ति कैसे मिली, यदि इससे भी प्रथम 
जीव कभी मुक्त होचुका था तो पुनरावृत्ति बलात्कार से 
सिद्ध होगई । 

( ५ )>जब समाि, सुषुप्ति, मूर्च्शा तथा ग्रलयकालोन 
अकृतिलय इत्यादि सब अवस्यथायें जोव की अनित्य हैं तो 
फिर मुक्ति नित्य केसे । 

( ६ )-बैदिकमत में स॒क्ति को स्वरूप एक प्रकार के 
शेश्वय्य की प्राप्ति है और वह कर्म जन्य है, वह कर्म चाहे ईश्वर 
का शाक्षात्काररूप हो अथवा सदाचाररूप हो, जेसाकि:«- 


भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छियन्ते सर्वसंशयाः: । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्हर्े परावरे ॥ 
मुए्ड० २३१२१ ८ 


इस वाक्य से वर्णन किया है कि पर ८ कारण और झ- 
वर > काय्य, इन दोनों से जो परे हो उसका नाम “परावर” » 
ब्रह्म है, ऐसे अह् के दुष्टे > साक्षात्कार करने पर हृदय को 
अन्थि > गांठ, भिद्यते > खुलजातों श्लौर सब संशय निवृत्त 
होजाते हैं, इस वाक्य में भी दशनात्मक एक प्रकार का 
कर्म ही हुआ, इसी अभिगम्राय से दान्‍्दोग्योपनिषद्‌ में यह 
लिखा है कि “एवं वर्तयन्‌ यावदायुष॑ बह्यलोकममिससयते, 
नचपुनरावर्त्तते-न वपुनरावर्त्तति” छान्‍दो० ८९ । १११ १८ शव॑ ८ 
इस प्रकार वर्तने पर अर्थात्‌ गुरुकुलादिकों में नियमपूवक 
वास करने तथा श्राध्योत्मिक नियमों के सेवन करने से युरुष 
यावदायुंष # खायु ' पर्य्यन्त ब्रह्म के आनन्द को “भोगता है, 
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नचपुनरावत्तते > फिर उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती अर्थात्‌ 
नियतकाल तक मक्ति में रहता है । 

तात्पय्य यह है कि उक्त गकार के शुभकर करने वोलो 
पुरुष बारंबार जन्म सरण के प्रवाह मे नहीं पड़ता किन्तु 
ऋषि सनियों के जन्मसद्श उत्तम जन्म भोगकर पुनः शोघ्र हो 
भक्त होजाता है, झ्रोवृत्ति का यहां यही तात्पय्य है झ्लौर इसी 
आशय को “अनायृ त्तिः शब्दादनावृत्ति:शुब्दात्‌” ब० सू० शशरर 
में कथन किया है कि अनावृत्ति “ फिर उसको वार२ आवृत्ति 
करनी नहों पड़ती “शझनांवृत्ति” शब्द दोवोर ग्रन्थ की समाप्ति 
के लिये आया है तर यही रोति उक्त छान्दोग्य वोक्य में थी 
अर्थात्‌ वहां भो “नच पु तरावत्तेते” दो वार ग्रन्थ की समाप्ति 
के लिये आया है, अस्तु-ग्रन्थविस्तारभय से उत्त छान्‍्दोग्य 
वाक्य वा ब्रह्मसच की विशेष व्याख्या नहों कोगइई, इनका 
विशेषरूप से व्याख्यान 'छान्दोग्याय्ये भाष्य' तय। “वेन्दान्त 
भाष्य” में किया गया हे विशेषाभिलाषो वहां देखलें। 

मुख्य प्रसड़ः यह हे कि वेद में मुक्ति जेसे मृ््म विषय भी 
बशित हैं जो वहीं से उच्त ग्रन्थों में उद्धत किये गये हैं फिर 
वेद को केवल अपराविद्या का पुस्तक बताना सर्वथा भूल हे, 
अधिक क्या “ उर्वास्क्रमिव बन्धनान्स्त्योमुक्तीय माझतात्‌ ” 
कग० ७ ॥ ४९ । ९२ इत्यादि सनन्‍्त्रों में यह प्राथना कोगई है 
कि हे परमात्मन्‌ | आप सुभे उर्वारुक > पके हुए खरबूजे के 
फल समान मृत्यु के बन्धन से छुड़ाकर अमृतात्‌ 5 मुक्ति से मत 
छुड़ाव, इस मनन्‍्च में यह प्रार्थना किया जाना भी मुक्ति से 
पुनरोवृत्ति सिद्ध करता हे । 

इस स्थल में यह बात भी ध्यान देने योग्य हे कि 

“प्राप्ती सत्यां निषेध” इस न्याय के खनुसार यहाँ कोई विषय 
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शेसा ग्राप्त है जिससे छूटने की इच्छा जीव की ग्राथना में 
कथन कीगई है अर्थात्‌ जैसे जोव को चिविध दुःख प्राप्त 
ये उनसे दूटने के सभिप्राय से यह कथन किया गया हे कि 
“अथ त्रिविधदखा।यन्तनिवृत्तिस्नन्त पुरुषाथः ? सांख्यण ९ 
१॥ २८ आध्यात्मिक, आधिदेविक तथा श्राधिभौतिक, यह 
तीनों दुःख जीव के जन्म में जेसे खसवजनीय. हैं और उनसे छूठ- 
ने की प्रपथना है इसो ध्रकार अमृत भी श्रनित्य होने के कारण 
उससे छूठने की आशहु। थो, अतस्व उससे बचने के लिये 
प्रार्थना कीगई हे । 
अन्य प्रसाण यह है कि “ न म॒त्युरासीदमतं न तहिं” 
कग० १० । ९२४८। २० महाश्॒लयकाल में न सुत्यु ओर न 
अमृत 5 मुक्ति थो, यदि यहां “असुत”” पद से मुक्ति लोजाय 
तो उक्त मन्च सें स॒त्यु के ससान मुक्ति का भी शझ्भाव कथन 
किया गया है, जब सुक्ति नित्य थी तो वेद, ने अभाव क्यों 
कथन किया ? इसका उत्तर कई रुक लोग यह देते हैं कि यहाँ 
मृत्यु को सन्निधि से अमृत का क्रथ जीवन हे क्लि उस समय 
न मृत्यु और न जीवन या, यदि मृत्यु का अतिद्वन्दी >मति 
योगी वा विरोधी यहां झम्मत शब्द से जोवन लियाजाय तो 
उक्त सन्‍्च्रगत “मुत्योमुल्नीय मोमृतात्‌” इस पद से यह अर्थ 
केसे लिये जासकते हैं कि अमृत 5 मुक्ति से मत पृथक कर, 
हमारे बिचार में उक्त दोनों सन्त्रों के मृत्यु तथा असृत पद 
से संसारवर्ग और झ्पवरग ही ग्रहोत होता है अर्थात्‌ सृत्यु से 
संसारवर्ग तथा अमृत से अ्पवर्ग का ग्रहण है, ओर सायणभाष्य में 
“मत्योमुत्ती य मामृतात” इस वाक्यगत “अमृत” पद से मुक्ति 
ही लो है, और “न मृत्युरंसोदमतं न तह” इस मन्च गत सृत्यु 
पद से “मरना” और अमत पद से “न मरना” लिया है सो 
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ठीक नहीं, क्योंकि वेद में जहां २ अमृत पद शआ्याया है वहां सवंत 
मुक्तिका हो धहण है अर्थात्‌ अग्चत पद के खर्थ वेद में स्वत 
मुक्ति के हैं, मुक्ति, झपवर्ग, नि:श्रेयस तथा कैवलू्य यह सब 
पर्यायवाची शब्द हैं, इन नामों में से उक्त मनन्‍चों के भाष्य में 
सायणाचाय्य ने कोई भी नहीं लिया, श्रधिक क्या, ऋग० २। 
स॒० २३ में मुक्त पुरुषों में से बहुतों को यह म्राथना पाई जाती 
है कि हे परमोत्मत्‌ | स्लाप ऐेसी कृपा कर कि हम फिर अपने 
माता पिता को देखें, एवं अन्यच भी इस विशाल ब्रह्माण्ड में 
शरीरघारी होकर पुनः शसमार से शौोने को अनेक प्रकार की 
प्राथनायें वेद में वर्णित हैं जिनका उल्लेख यहां विस्तारभय से 
नहों किया गया । 
यहां यह झाशड्ु अवश्य होगी कि जब मुक्ति में भी इच्छा 
तथा संकरुप विकल्पोदि बने रहे तो फिर झुक्ति क्‍या ! इसको 
उत्तर यह है कि वेदिकथम में शेश्वय्येप्राप्ति का नास सुक्ति वा 
असमुत है केवल दु:खों के ्रभाव का नाम सक्ति नहीं परन्तु 
कई एक नवोन सम्प्रदाथो दुःखों के ध्वंस का नाम ही मक्ति 
मानते हैं, सायावादो वेदान्ति यह मानते है कि “पिमुक्तश्न 
विमृुच्यते” कठ० ६१ १८ मुक्त हुआ ही फिर मक्त होता है 
अर्थात्‌ मुक्ति मे' कोई नई वस्तु प्राप्त नहों होती किन्तु स्वरूप 
प्राप्ति वा नित्यप्राप्त को प्राप्ति हो भक्ति है, या यों कहो 
कि कारण सहित अविद्या 5 अनथ का निवृत्ति और निल 
प्त रूव स्वरूप को थ्राष्ति का नाम मुक्ति है, इस सिद्धान्त 
में यह अवश्य कहा जासकता है कि जो श्नर्थ की निवृत्ति 
हे वह म्रष्वंसाभाव होने से सादि खनन्‍त्र हे अर्थात्‌ फिर उसका 
अन्त नहीं होगा और जोव का स्वरूप नित्य होने से उस नित्य 
का निवृत्ति भी नहों होसकती ! इसका उत्तर यह हे कि 
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जब जीव का स्वरूप नित्य प्राप्त था तो वह बन्धन से झाकर 
अपग्राप्त केसे होगया अर्थात्‌ ब्रह्म की इच्छा से हुआ वा स्वयं 
हो ब्रह्म जीव बना, हमारे बिचोर सें जो एक वार बन्धन में 
आगया वह फिर भी ख्वश्य आावेगा, इसका उत्तर सुक्ति पद 
को नित्य मानने वालों के पास कुछ भी नहीं, झौर जो लोग 
सांख्य वा योग की प्रक्रिया के झनुसार यह मानते हें कि जब 
प्रतिग्रसव # उलठे क्रम से घ्राकृत बुद्धबाँदि सब भाव प्रकृति में 
लय होगये श्रौर जीव की श्पने स्वरूप में सरिथिति होगई 

जिसका नाम स्वरूपप्रतिष्ठा हे और लिड्रशरोर जो देहान्तर 
की प्राप्ति कराता है उसका अकृति में लय होगया तो 
फिर पुनारावृत्ति केसे ! इसका उत्तर यह है कि अकृतिं 
ने जब जीव को उक्त लयता से प्रथम बन्घन में डाला था 
तभी तो नवीन लिड्गरशरीर की सत्पति मानी गई ओर तभी 
जोव देह के बन्धन से पड़ा, इसी प्रकार फिर लिड्अशरोर 
उत्पन्न न होगा इसका क्या प्रमाण ? वेदिकशसिद्धान्त भें तो 
लिड्रशरीर वा मनोमयादि कोष जीव के स्वरुपप्नूत हैं, क्‍योंकि 
वह सुक्ति में भो रहते हैं और इन्हीं मनोमयादि भावों से जीव 
मुक्ति के ऐेश्वय्य को भोगता और उस रेश्वय्यं को भोगकर फिर 
लौठ झाता है, इस भाव को “उमयाय जन्मने? ऋग० ९० । 
३७ । ६ मन्च में यों वर्णन किया हे कि हमारा दोनों जन्मों में 
कल्याण हो अर्थात मुक्ति के पश्चात्‌ फिर होने वाले जन्म के 
लिये भी कल्याण को प्राथना को हे, इससे सिद्ध हे कि जन्म 
और मुक्ति का प्रवाह झनादिकाल से पाया जाता है, और 
जो यह वणन किया है कि जो शक वार संसार में शागया वह 
फिर ईश्वर के इस संगलमय ब्रह्माण्ड का दर्शन न करेगा, इस 
विषय से कोई भी-यपुष्ट प्रमाण नहीं । 
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और जब अवतारवादियों के मत में साक्षाप्त्‌ ईश्वर तथा 
ब्रह्मयादियों के मत में साक्षात्‌ ब्रह्म इस संसार को संसृति को 
चाहता है तो फिर मुक्त जीव को ही यह क्यों श्नुचित प्रतोत हुम्ना, 
ज्ञात होता है कि बौद्धों के निर्वाण वाद के झ्ननन्‍तर जितने ग्रन्थ 
बने हैं उनमें यह ऐश्वर्य्यग्लानि का भाव भरा हे श्ार्ष यन्‍्थों में कहों 
नहीं, आंप्रन्थों में स्व मुक्ति से पुनरावृत्ति का विधान पाया 
जाता है, जैसाकि “पराम्ृतालरिम्ुच्पन्ति सर्वे” इत्यादि वाक्य 
लिखकर पीछे भलेप्रकार समर्थन कर श्ाये हैं कि मुक्त पुरुष 
मुक्ति का रेश्वय्य भोगकर परान्तकाल 5 कल्पान्तर के पौछे 
फिर लौट आता है, ऋग० १०१३७। ६ सन्‍्त्र में जो “ उभ्याय 
जन्मने” कथन कियो हे वह जन्मजन्सान्तरों का उपलक्षण हे 
केवल एक जन्म का कथन नहों करता अर्थात्‌ मुक्ति के पश्चात्‌ 
फिर मेरा जन्म हो, अधिक क्या वेदों मे” जन्म को आथना 
तो कई स्थलों में पाई जाती है परन्तु जन्माभाव 5 भविष्य में 
मेरा जन्म न हो, शऐेसा कथन वेदों में कहीं नहों मिलता, 
इससे सिद्ध हे कि उद्योग से उत्क्रान्धि अर्थात्‌ अभ्युदयरूप 
उत्क्रान्ति का श्रभाव शान्यवादी बौद्धों के प्रचार से वेदिक- 
धर्मानुयायी हिन्दुओं में जन्म से घृणा करने का विचार उत्पन्न | 
होगया वरन्‌ ख्ाय्य लोग जन्मजन्मान्तरों में अभ्युदय  सांसा- 
रिक रेश्वय्य प्राप्त करने को मुख्य समभते थे इसी कारण वेदों 
में स्व पाया जाता है कि है परसात्सन्‌ ! श्राप स॒त्यु के 
ख्राक्रमण से हमारो रक्षा कर, ओर वेद में जहां २ सुत्य शब्द 
आया है वहां सर्व सहिष्णुता द्वारा उससे बचने का उपाय 


वर्णन किया है, जैसाकि अथवं० ९९ । ३१४५ में वणन 
किया हे कि:« 
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, अद्यचस्येंण तपसा देवा मुत्युम॒पाप्त । 
इन्द्रोह बद्यवस्येण देवेभ्यः सरार्भत ॥ 


देवा ८ विद्वान्‌ पुरुष ब्रह्मचय्यरूप तप से मत्य का अति- 
ऋमण करजाते ओर इन्द्र ८ सम्राट - राजा लोग ब्रह्मचय्य के 
प्रभाव से हो अपने घसम का संरक्षण करते हुए विद्वानों के लिये 
झपने देश को स्वर्गधाम बनाते हैं, ब्रह्मचय्य में दो अंश हैं 
( १) वेदाध्ययन से ज्ञान द्वारा मृत्यु का अतिक्रमण करना, 
(२) तप - इन्द्रियस॑यम द्वारा मृत्यु से बचना, इसस पाया 
जाता है कि जिन पुरुषों मे उच्च कक्षा का श्ाध्यात्मिकभाव पाया 
जाता है वह नित्यमुक्त 5 मत्य से बचे हुए हैं, सत्यु से बचना, दुःख 
से बचना वा सदा सुखी रहना, इत्योदि भावों को प्राथनाय वेद 
में अनेकथा पाई जाती हैं, जैशाकि “ मत्यवे परा दाः पश्येम् 
सृय्यमुचस्तम्‌ आग०९०। ५१८ । ४ इत्यादि सनन्‍त्रों में वणन 
किया है कि हे परमात्मन्‌ ! में सत्य से बचकर नित्य चढ़ते सूथ्य 
को देखू' अर्थात्‌ सदैव उच्चकाल को हो देखता रहू, परन्तु 
जन्म से छूठने की ग्रार्थना वेद के किसी स्थल में भी नहों। - 
झौर जो कई शक शअल्पश्रत यह लिखते हैं कि देद मे 

गे “शुनःशेप” की आर्थना है वह पुनजेन्म विषयक हे मुक्ति 
से पुनरावृत्ति सिद्ध नहीं करती, उनका ,यह कथन सवा 
युक्तिशुन्य है, पुनजन्म तो मुक्ति से पुनरावृत्ति का मुख्य 
विषय है, क्योंकि पुनजन्म के विना मुक्ति से पुनराद्ृत्ति कदाषि 
नहीं होबकती, झोर जो यह कहा जाता हैं कि यह बद्ध 
जीव की प्रार्थना है मक्त की नहीं तो बद्ध जीव तो प्रथम 
हो मांतो, पिता, भाई, बहिन झ्ादि के बन्धन से बन्धा हुआ 
था फिर उसने यह मार्थना क्यों की कि “प्तर चहशेय॑ मांतरं चू? 


श्छ 
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ऋग० ९१२३ । २८ में माता पिता का पुनः दशन करू, यदि 
यह कहाजाय कि बद्धजीव ही फिर झोर उत्तम साता पिता को 
प्राप्त होना चाहता हे तो फिर इसी मंत्र के इस वाक्य सें यह 
प्रार्णनी क्‍यों की कि “स नो मदह्या अदितये पुन॒दा » -- वह 
परमात्मा भभको महतो विस्तृत क्षेत्र वालो पृथिवी के लिये 
दे शर्थात पृथिवी पर जन्‍म दे, क्‍या बद्ध जीव कहां इस 
प्रूमण्डल के कारागार से अन्यत्र बन्चा हुओ था, अधिक क्‍या, 
शेसे मोहजनक लेख वह लोग ही लिखते हें जिनकी स्वयं तो 
वेदो' पर श्रद्धा नहीं और खन्‍्यों को भी मोहजाल में. फप्ा 
कर पतित करना चाहते हैं, या यों कहो कि सायणांदि भाष्य- 
' कारों को आतड्ू उनके हृदय में गंकित होरहा है इसलिये 
वह रेसा मानते हैं कि “शुनःशेप” कोई पुरुषधिशेष यज्ञ में 
बलिदान के लिये बांधा गया था उसकी यह प्राथना हे, यह 
कथन सवंथा झसड्भत है, जिसका खण्डन हम नरमेघथ से भलो 
भांति कर झञये हें । 
खन्‍य यक्ति जो उक्त अऊकार के भ्रमोत्पादक लेख लिखने 
वाले अल्पश्ुत लोगों ने दी हे कि “ शुनः शेप ? से “शेप” 
_ शब्द मनुष्य के ८“ गुहोन्द्रिय” का नाम हे, यह शनथ इतना 
बड़ा हे कि जिसका कोई प्रायश्यित ही नहों, क्योंकि “शेष” 
शब्द यदि अश्लीलाथवाची होता तो “शिपीविष्टः”” शब्द के 
शर्थ भी शेप जेसे मुख वाले के होते परन्तु वास्तव में इसके 
झथ प्रकांशयुक्त मुख के हैं, इस विषय में लेख को बढ़ाने. को 
खावश्यकता नहीं, क्योंकि निरुक्तकार ने स्वयं यह व्याख्या 
को है कि “शेप इव निर्वेष्टिनोस्मीत्यप्रतिपन्‍्नरश्मिः” नैग- 
. सर काण्ड० ६। ८ > उदयकाल के मूथ्य का नाम यहां “शेप 
है, जिसका अथ बिगाड़ कर झनर्थ किया गया है, इसो प्रकार 
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न्‍ अश्वो वोल्हा” कऋग७० ८। २१९२। ४ यह मंच भो मुक्ति विषयक 
है जिसका अर्थ बिगौड़ा गया है, क्योंकि इससे उत्तर इस वि- 
षय को इस ग्रकार प्रतिपादन किया है कि “यंत्र ज्योतिरजस॑ 
यस्मिन लोके सवहितम्‌ ऋगु० ८ । १९३। ७ > जहां निरन्तर 
प्रकाश हे और जहां झानन्द ही सानन्द है उसका नाम यहाँ 
ह मुक्ति” है, भला “शेप” के अर्थ गुप्तेन्द्रिय करनो यहां क्यो 
शोभा देता है, यहां तो साधारण बुद्धि वाला भी सम स- द 
क॒ता है अर्थात्‌ 'सेन्धव मानय” के समान अकरण का विचार 
खसवश्य करना चाहिये था, सेन्धव नाम नप्षक तथा घोड़े का हे 
परन्तु पाकशाला में भोजनाथ बेठे हुए पुरुष के लिये योग्यता- 
नुसार नमक ही लाना ठीक हे न कि घोड़ा, स्व गोली गाने का 
प्रकरण होता तो शेप के श्र्णथ लिड्गपुराण वाले करलिये जाते 
तो कोई क्षति न थी पर सुक्त्ि विषय मे' रेसें अर्थ करके ख- 
पनी स्वव्यक्ति को कलड्ड्ति करना है । 
इस मुत्ति विषय को हमने गीताय्यभाष्य-वेदान्ताय्येभौष्य- 
योगार््यभाष्य-सीसांसाथ्य भाष्य-उपनिषदाय्य भाष्य और “ऋग्वे- 
दभाष्य” के कई स्थलों मे विशद्रूप से लिखा है ओर वहाँ इस 
विषय को पुष्ठ प्रमाणों से स्फुट किया है, विशेषाभिलाषी उक्त 
ग्रन्थों के उन२ स्थलों को देखें, यहाँ अधिक पिष्टपेषण करना 
उचित न समफकर इतना लिखना ही प्रर्याप्त श्रतोत होता है 0 
इति श्रीमदास्येमुनिना निर्भिते बेदिक 
कालिके इतिहासे, अभ्युदय तथा 
निःश्रेयत निरूपणं नाम 
पष्ठाध््यायः 


